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(१०) ee अथवंवेदका GRA भाष्य 


` अथवंबेदका खुंबोध भाष्य 


४ | कां० १, 


पनरेहिं वाचस्पते देवेन मन॑सा सह । वर्सोष्पते नि रंमय॒ मय्येवास्तु मि श्रुतम्‌ NRN 


Ly 


ज्यया उभे आर्व्नी इव, इह एवं उभा 
qå- हे वाणीके स्वामी | दिव्य मनक्रे साथ द 
मुझमें स्थिर रहे ॥ २ ॥ 


डोरीसे धनुष्यकी दोनों कोटीयॉकी तरह, FET ( दोनोंको ) तनाओ । 


EN 


MR eee स्थिर रहे । 
इस मंत्रमे प्रारभमें ही“ पुनः” शब्द हूं। इसका अथ॑ वारवार 
पुनः पुनः अथवा संमुख?” हे । शिष्य विद्या एक आर आर युर 
दसरी ओर होता है,इसलिय गुरु शिष्यक्रे सन्मुख ओर शिष्य 
गुरुके सन्मुख Mia दोनोंको इसी प्रकार रहना 
रये । यदि ये पर€पर सन्मुख न रहे तो पढाइ HINT El 
गुरु ( देवेन मनसा ) देवा भावनासे qa AIT शिष्यके 
साथ ada करे । मन दो प्रकारके दें-एक देव मन, आर 
दसरा राक्षस मन । राक्षस मन जगत्‌ में झगडे उत्पन्न करता 
हे और देव मन जगते शांति रखता है । गुरु देवमनसे ही 
शिष्यको पंढावे । * Si 
गुरु शिष्यको ( नि रमय) रममाण करे, अथात GAT 
पढावे कि जिससे शिष्य आनंदके साथ पढता जाय : इस 
शब्दके द्वारा पढाईकी ९ रमण पद्धति ” वेदने प्रकट का हूं । 
इससे भिन्न “ रोदन पद्धति ” है जिसमें रोते हुए [शिष्य पढाये 
जते ददेत ` 
Tes दो गुण za AAA बताये gl एक गुण ( वाचस्पतिः ) 


झथीत्‌ घार्णाका प्रयोग करनेमें समथ, शिष्यको बिया समझा 
देनेमें निपुण, उत्तम वकता । तथा दूसरा Y ( वसोष्पतिः ) 


मओंका पति अथीत्‌ अग्न्यादि पदाथीका प्रयोग TAA निपुण 
शब्दों दारा ( Theoretical) ज्ञान जा कपा, उसको वस्तु 
Shara ( Practical ) साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करा SH SAY 
गुरु होना चाहिये | 
शिष्य भी ऐसा हो [के जो ( मयि श्रुत अस्तु ) अपनेमें ज्ञान 
स्थिर EAA इच्छा करनेत्राला हो | ada Rea पढनेवाला 
और सच्चा ( विद्यार्थी-विद्या+अर्थी ) विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा 


करनेवाला ate 
न अथोको ध्यानमें धरनेसे इस मंत्रका अभे RA प्रकार 
Lia d ह$ i 


वाभि त्रि तनमे आली इव ज्यया | वाचस्पातिर्नि यच्छ 


अन्वयः--- हे वाचस्पते! देवेन मनसा सट एनः Tle । हे वसाप्पत 
aña यि तनु । वाचस्पतिः नि यच्छतु । दुतं मात्र साल प्र 


त मय्येवास्त॒ Ala श्रतम्‌ NRI 


निरमय | श्रतं मयि मयि एद अस्तु ॥ २॥ ^ 
पस्नु ॥ ३ ॥ 


प ! मञ्चे आनंदित करो) gar हुआ शान 


ma आओं। हे वसुओके स्वामी ! सुई 


वागीका पति नियमसे चले पढा हुआ ज्ञान 


हे उत्तम उपदेश करनेवाले Te! देव भावस युक्त 
मनसे ही शिन्यके GAA जा। हे ma ATA 
प्रयोग कती गुरु! तू शिष्यकों रमाता .हुआ उस विद्या 
पढाओ | शिष्य भी कहे कि पढा हुमा ज्ञान अपने - मंद्र 


स्थिर रहे ॥ 
अथर्ववेद विप्पलाद-संहितारमे HART ga (az > 
शब्दसे होता है ओर वसोष्पते के स्थानपर “gara” पाठ 
है। असुपति ( असोः पति ) का अथे AT पति गुरु। 
“« ग्राणोंका पति” अथात्‌ योगादि साघनद्वारा प्राणोंको स्वाधीन 
रखनेवाला उत्तम योगी गुरु हो । यह शब्द भी गुरुका ऐक उत्तम 
लक्षण वता रहा l 
घनुष्यकी दोनों को्टायाँ डोरीसे तनी रहत! ह इस तनी 
ई अवस्यामें हाँ धनुष्य विजयका साधन a सकता et 
जिस समय दोनों कोटियोसे डोरी इट जाती ६ उस समय da 
धनुष्य शत्रुनाश या. विजय प्राप्त करनमं TATA हो जाता है ॥ 
इसी प्रकार जाति या समाजरूपी धनुव्यकी दो कोटियां गुरु 
और शिष्य हैं, इन दोनॉको विद्याल्पी डोरी बांधी गवी है 
और इस डोरीसे यह धनुष्य तना हुआ ada अपने 
कार्यमें विद्ध रहता है । समाजको यह धनुष्य सदा सिद्ध रखना 
चाहिये | इसीकी सिद्धताते जाति, समाज या राष्ट्र डोवित 
जाग्रत और उन्नत रहता है । जिस FAT विद्यादधी डोरी गुम 
Rasi घनुष्यसे हट जाती है उत समय अद्वान-युन IS 
qa कारण जाति पतितं हा जाती दे । 


(वाचस्पतिः) SAR वकता ql स्वयं ( नि यच्छतु ) 
नियममें चले और Ria नियमके अनुसार चलावे ।गुर- 
कुल, आचार्यकुल अथवा विद्याल्यादि संस्थाएं SAA fants 


` 
7» 


अनुसार चलायीं जांय \ act रेवेच्छा विहार न ali oe 
` द्विष्म प्रयत्न करे और पढा हुआ ज्ञान अपन अदर 


i TER ; | Phe: 
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[म्‌ । सं श्रुतेन॑ गमेमहि मा रुतेन वि राधिषि।॥ ४ i 


sb a 
_अथवंबेद्का खुंबोध भाष्य 


AAN वाचरुपतिः उपहू 
अर्थ-- वाणीका स्वामी बुलाया गया | व 


1 


। वरोध न करें ॥ ४ ॥ 


न्तः । वाचस्पतिः अस्मान्‌ उपहृयताम्‌ । श्रुतेन सङ्गमेमहि । श्रुतेन मा वि राधि 


¿aña स्वामी हम सबको बुळावे । ज्ञानसे 


rine 


zu सव युक्त हों । दम ज्ञानके साथ कभी 


| 

| 

| स्थिर रखनेके लिये अति दक्ष रहें। पाहिले एढा हुआ शॉन 
| 

| 


> द्‌ 
f : स्थिर रद्दा तो ही आगे अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
| N ag भाव ध्यानमें aña za मंत्रका अथे निम्न प्रकार होता 
| ` { iS 
| 5 ८ जिस प्रकार डोरीसे धनुष्यकी दोनों कोटियां बिजय- 
| के लिये तनी होती हैं, उसी प्रकार गुरु और दिष्य ये 
| | ` समाजकी दो कोटियां विद्यासे सज रखिये। आचार्य स्वयं 
M ४ नियमानुसार चलें भौर शिर्ष्योको नियमानुसार चलावे | 
| र दाप्य अध्ययन किया हुआ ज्ञान इढ करके आगे बढ़े ॥ ? 
| i “ उपहूत ” का अर्थ “ बुलाया, पुकारा, आदान किया 
E अथवा पूछा गया ? है । उत्तम व्याख्याता गुरुको दमने Geral 
और उसे प्रश्न पूछे गये अथीत्‌ विद्याका व्याख्यान करने के 
| लिये उसे आह्वांन किया गया है । गुरु भी शिष्यके प्रश्न छनकर 
|| उनके water उचित उत्तर देकर उनका समाधान क्रे । 
अर्थात्‌ गुरु कोई बात शिष्यंस छिपाकर न रखे । दस प्रकार 
il दोनोंके परस्पर HAA विद्याकी WS द्वीती रहे । 


“7 हरएक अपने मनमें यह इच्छा रखे कि “ हम सब ज्ञानसे 
युक्त हों, ज्ञानकी aa करते रदे और कभी ज्ञानी प्रगतिमें 
बाधा न डाळे, ज्ञानका विरोध न करें और मिथ्या. शानका 
प्रचार न करें ।? : . ; 
` इस स्पष्टीकरणका विचार करनेसे इस मंत्रका अर्थ निम्न 
प्रकार प्रतीत होता है- » 
` ८ हम तत्त्व व्याख्याता गुरुसे प्राथना करते दें । वदद हमें 
योग्य उत्तर देवे । इस [ प्रश्नात्तरकी रीतिसे दस सव ] 
ज्ञानसे युक्त होते रहें ओर कभी हमसे ज्ञानक Sar 
६. बाधा उत्पन्न atl” 
| a aah oe मनन l 
||| ATAR प्रथम सूक्तके ये चार मंत्र प्यके मुखें 
| रखे हैं, इसका A तात्पर्यं यह दै— 
`. . २६. जो इक्कीस [ पदार्श जगतूकी वस्तुओंके ] आकार धारण 


kes 


करते हुए [ सर्वत्र ] फैले हैं, उनकी शक्तियां मेरे [ शरीरके 


अंदर स्थिर करनेकी विद्या ] गुरु हम सिखावे ॥ १ ॥ हे गुरु ! 
तू मनमें YA संकल्प धारण करके हमारे सन्सुख आ, हमें 
रमाते [ हुए पढा ] प्राप्त किया हुआ ज्ञान हममें स्थिर रहे 
॥ २ ॥ डोरीसे दोनों घजुष्कोटियोंके तनावके समान यहां तू 
[ विद्यासे हम दोनोंको | तना [कर बांध दे ] गुरु नियमसे 
चले और हमें चलावे । ज्ञान हममें स्थिर रहे ॥ ३ ॥ हम 
qed प्रश्न पूछते हैं, वह हमें उत्तर देवे । हम संब ज्ञानी बने! 
कोई भी ज्ञानका. विरोध न करे ॥ ४॥. 

इन मंत्रॉका जितना मनन होगा, इनपर जितना विचार 


i 

i 

| 
होगा, उतना ज्ञान वढानेका ITA- ( मेधाजनन )- et सकता ` | 
हे । आशा दें कि पाठक इसका योग्य विचार करें ओर अपनी 

E 


परिस्थितिमें अपने WA! Te करनेक्रे उपाय सोचें । इसमें Ra- 


लिखित पांच बार्तोका अवश्य विचार हो-- 


१ विद्या- जिनसे जगत्‌ बनता है उन मूलतत्त्वोंका ज्ञान > 
प्राप्त करना और उनका ATA उन्नतिसे संबंध देखना तथा 
Saal अनुष्ठान aa विधि जानना, यही सौखनेयोग्य 
विद्या दै । Be i 

२ गुरु- उक्त विद्या सिखानिवाळा गुरु (वाचस्पतिः) वार्णाका 
उत्तम प्रयोग करनेम समर्थ, उत्तम रीतिसे विया पढानेवाला ` 
हो, ( वसोष्पतिः ) अग्न्यादि मूलतत्त्वोका प्रयोग यथावत्‌ 
करनेवाला हो, ( असोष्पतिः ) प्राणविद्याका ज्ञाता eT “पति” 
शब्द यहां “ प्रभुत्व ( mastership ) sa बताता हैं। 

a पढानेकी रीति-शुरू अपने (देवेन मनसा ) मनके छुभ 
send साथ RI (निरमय ) रमणपद्धतिसे T, 
शिष्यॉंका आनंद बढाता हुआ TET | स्वयं ( नि यच्छतु) छुनि- 
यमोसे चले और शिष्योंक्रा सुनियासे चलावे। AA प्रश्नांका 
( उपद्यतां ) आदरपूवक उत्तर देकर उनका समाधान करे | 

४ शिष्य- शिष्य सदा प्रयत्नपूर्वक इच्छा करे [कि ( धुतेन 


सं mate ) दम ज्ञानी बनें, ( श्रुते मयि अस्तु ) प्रा ज्ञान मेरे. 
अंदर स्थिर रद्दे। तथा श्रुतेन मा वि राधिषि) ज्ञानका विरोध 


कभी न करें । i 
Í j ar FS 


a 


` “अथर्वबेद्‌का खुंबोध भाष्यं 


यह “ अपराजित गण” का प्रथम सुक्त है जिपका ऋषि “ अथवा ओर देवता ' GA! 
A ~ 5 5 x 2 no "५ _.0 
विद्या aed पितर पर्जन्यं भूरिधायसम्‌ | विद्या प्व॑स्य मातर प्रथिवी भूरिवपसम्‌ ॥१॥ 
ei N 1 A A AN a ~ O Ln = 
ज्याकि परि णो नमाइ्मान gaf कृथि | वीडवरीयोऽरातीरप देपांस्या काथ IRI 
ad ARM: पारिषस्वजाना अनुस्फर शरमचेन्त्युभम्‌ । शरुमस्मद्यावय AA ॥३॥ 
यथा घां चं प्रथिवी चान्तस्विष्टतिं adag | एवा रोग area चान्तास्तष्ठतु ES RAIE 


F 


on) अर्थ--( झारंस्य ) शरका, बाणका पिता ( भार-धायंस पजन्य ) बहुत TARA :धारण पोषण करनेवाळा A हद 
“ae (बिद) हम जानते हैं। तथा ( अस्य ) इसकी माता ( भूरि-वपसं ) बहुत प्रकारकी 'कुशळंताऑंसे:युकत शिवो है. 
हमें (सुविज्ञ ) उत्तम प्रकारसे पता है ॥ 1॥ दे (ज्याके) माता ! (नः) हम सब पुत्रोंको ( परि नम) पारेणत कर 
अर्थात्‌ हमारे ( तन्वे ) शरारको ( अश्मानं ) पत्र जैसा gee (FA ) कर (zig) बलवान वनकर (sud: ) 
अदानके भावको तथा (Zaire ) देषोंको अर्थात्‌ सब agia ( वरीवः ) पूर्ण रौतिस (अप zu) दूर कर ॥२॥ 
(यत्‌) जिस प्रकार (वृक्ष) इक्षेके साथ ( परिषस्वजानाः ) लिपटी हुईं या बधो हुईं ( गावः ) गोएं अपने (ऋभु सरं ) तेजस्वी 
“पुत्र शरको ( अचुस्फुरं ) FAI साथ ( अचेन्ति ) चाहती k, उसी प्रकार हे इन्द्र | ( अस्मत्‌ ) हमसे (RA शरू ) तेज- 
ga बाणको (यावय)दूर बढा ॥ ३ ॥ जिस प्रकार (Ai) युलोक ओर Teale ( अन्तः) aai (तेजन) तेज (ठिष्टति) दवता है, 
(एव) इसी प्रकार यद्‌ (Ge) e ( रोगं च आखावं च) रोग ओर खावके ( अन्तः ) बीचमें ( इत्‌ तिष्ठठ ) AAAA रहे ॥ ४॥ 


..:::भावार्थ- घारण-पोषण उत्तम TERA करनवाढा .पिता प्रजन्य, हूं FIA अनेक कम करनेवाली माता पृथ्वी दे, इन 
>. दोनॉसे शर-सरकंडा-पुत्र उत्पन्न होता है। ॥ १ ॥ माता पुत्रक्रे शरीरपर ऐसा पारेणाम करावे कि जिसस वह agal वनकर 
` - ` शत्रुओं पूर्ण रीतिसे दूर करनेम समय हो सके ॥ २॥ जिस प्रकार इक्षक साथ बंधो हुई गोवें अपने बछडे को ATA प्राप्त करना 
‘alga हैं, उसी प्रकार दे ईश्वर | तेज शर हमसे आगे वढे. ॥३॥ जिस प्रकार Tow आर एथ्वाक बाचेस प्रक्र होता दे, 


~ 


'उसी प्रकार रोग और SA ° ५ 

`ˆ ५ gefna- सज धनुष्यके दोनों नोक जिस प्रकार डोरीसे करनेके मूळमूत नियम बताये हैं । गुरु, शिष्य दया विद्यालय 

तने रहते हैं, उस प्रकार विदारूपी डोरीसे समाजके गुरुशिष्य आदिका उच्य किस ARE करना चाहिये, “Te किस प्रकार 

रूपी दोनों नोक एक दूसरेसे पूर्णतया gig रहें । कभी उनमें TEIA, kes किस sad पढ ओर दोनों feat EAN 
ढलिपन न आजावे। : उन्नति fea faa ae इसका Í कया गवा! 

GH oN ie zoge 

यह सव सुक्त शिष्यके Fase उच्चारित होनेके समान इसके पयात्‌ विद्याकी पढाई झुलू हता हैं, (घन द्य 

~ जत YI Gu तत्र्‌ ? E agg- 

हे, इससे अनुमान होता है कि गुरको लाने, रखने आदिके | व्य सूक्त "` विद्या शरस्य पितर ” कड हैं। ऊव 


324 यह Za सूक्त Rl gia ऊत भी इसी वाक्ष्यसे 
प्रारभ दोहा है। इन दोनो GA! RR अब ZT I— 

fi az wat भी परिपूर्ण नहीं ie AA इरएक 
अनुसन्धान ` आगि dies संबंध देखकर जो भाव aad क्लोता दै, वह 
इस प्रथम - aaa मेथाजनन ' अथात्‌ बुद्धिका _ संवर्धन जानकर ह मंत्रेका सचा भावार्थ जानना Weal बह नाव, 


प्रबधादि व्ययका उत्तरदातृत्व शिष्या या शिष्योकि संरक्षकों- 
IRA पूर्णतया हे। 
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Lae 


पूर्वापपंर सम्बन्ध : 
[य सूक्तम आरोग्य साधनका विषय प्रारंभ किया था । 
zai आगेग्यप्राप्रिका विस्तृत नियम इस तृतीय सूक्तक प्रथम 
पांच संत्रोके गर्भ कहा हें। 89% ALAA मानों यह मूलः 
मंत्र दी हे । हरएक अवस्थामें सुगमतया AL NARA करनका 
qa इस गणमंत्रमें वणन किया हैं। इस तृतीय UFR आतम 
चार मंत्रोमें मृत्नाशयके दोषको दूर करनेका साथन बताया | 
इस सूक्तका "“शत-वृपण्यं” शब्द्‌ अत्यंत Tera" El 
“zig” शब्द बळ, NA, उत्साह प्रजननसामथ्ये आदका 
aag 21 ये ५कर्डों बल दने [ल Falta पांचा देव हैं यह 
get इस सूक्तसे स्पष्ट हुआ हे । वीर्यववक अन्य STAT 
अवळेबन्‌. न करके. पाठक रद इन्‌ MAA al a aaa 
za तो उनको अनुपम लाभ हो सकता R | ; ' 
रताय grad, “भूरि-धायस” झब्द हे जिसका अथ 
37 प्रकारसे धारण पोषण करनेवाला” पूव स्थानम दिया 
है। यह भी A GAAS कारण इस सूकतर्म ANT 
से आता है और पांचों देवॉका विशेषण बनता हे । पाठक इस 
: 'बब्दकी लेकर मंत्रोका अथं देख और बोध प्राप्त करे । 


I 


«Raga शब्दका “शत-दृष्ण्य' ASAT निकट GAT 


दे, मानो ये दोनों शब्द एक TATE सहायक हैं। RT 


Ù चारण पोषण करनेवाला हा संत. डों वीयाका दनवाला हवा 


i s डीप? 


... पूर्व सकतसे इस सूकतका संबंध देखिये । 


शारीरशास्रका ज्ञान | 


इस सूकत% मननस.पाठकान aia gT R 


ज़ल- 


में आरोग्यसाधक जल का! WATT वणन [कया 


ga 
सक्ताने करते द- 


. 


, आवश्यक है। मूत्राशयमें शलाकाका प्रयोग. विना Fale 


कता है। क्यो GOS साथ.ही बळका GIT R | इस. मकार 


DC ८ ० २.०: 
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A 
_अवय- ` 
ale जाननेसे नह ही सकता । शारारशास्त्रका न जाननवाला 
मनुध्य यागहाथन भा नहीं कर azadi, तथा अथववेदका ज्ञान 
भी यथा योग्य USA प्राप्त नदी कर सकता । i 


gar ज्ञान .अथवोवेद्याके AMAL जानंनेके 


यह “अंगि-रस” का विषय हें, अथात्‌ HUG MERI 
यह अथवंशास्र है । अथात जिसने AMA ज्ञान azl प्राप्त 
किया है AMA अदरक जावन CaF] जिसका कुछ भा 
ज्ञान नहीं है वह अथवविद्यास बहुत लाभ प्राप्त नह कर 
सकता । 

डाक्टर लोग जिस प्रकार Balad चीर फाड करक AAT 
गोका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करतें हैं उसी प्रकार योगेया झार 
अयर्वोगिर8विद्याके पढनेवाोंको करना उचित EA: > 


zus यहां सोचा था कि इस SS वर्णित -शलाकाके 
sas लिये आवश्यक अवयवोका परिचय चित्राद्वारा किया 
जावे, परंतु इससे कई लोग आधिक AAA भी पड सकत E 
और जो चित्रोंडो ठाक प्रकार समझ नहीं सरते चे उलटाही 
प्रयोग करके दोषके भागी हों सकते ह । इस भयको सामने 
देखकर ` इस बातको चित्रोसे स्पष्ट, करनेका विचार इस समयः 
के लिये दूर कर दिया है ।-ऑर EA यहां पाठकांथे निवेदन 
करना चाहते हें कि वें इस प्रयोगका ज्ञान AT डाक्टरोंसे 
ही प्राप्त करें तथा ऊरर दिये हुए योग-प्रक्रियाका ज्ञान किसी 
उत्तम daa पास जाकर TS, क्योंकि अगरस TATRA 


इन बातोंकी आवश्यकता हे I इनक Aal केवल HAM पढनेसे ˆ 


अथवा शाब्दिक ज्ञान समझने AAG भा. उपयोग नहीं हो 


लिया दरोगा कि शारीर सकता। 


SNS RS 


शस — 


इसलिये अव उसी जलका विशेष दर्शन mA आगेके तीन 


[४] 


( ऋपिः- सिन्धुद्दीपः | देवता [अपांनपातू, सोमः-] आप: 1) 
अम्बयो TAM AMAA अध्वरीयताम्‌ । पुज्च॒न्तीमधुना प्यः || ^  . 
aqa उप ae यांभिवा सरथः सह ।ता नो हिन्वन्त्यध्वरप्‌ es 


WR ru 


CN A 21 


Cisse 


A 


mas 


i 


UEa RS 
vr wR TF A A A 


E 

Ho ४-५ Ho १-४ १-४] ` MESES | (२१) ` 
अपो देवीरुपं हये यत्र॒ गावः पिबन्ति न! | सिन्धुभ्यः कै हावे। || ३॥ 
अप्स्व 9 न्तरमृत॑मप्सु ATA अपाम॒त प्रशस्तिभिरश्चा मथ वाजिनो गात्रो भवथ वाजिनीं ४॥ 


यः ) माताओंके समान जलको नादेया 


अर्थ~ ( अध्वरीयतां) य्ज्ञकताओंके ( जासयः ) वहिनॉक्रे समम र | 
( अध्वाभिः यम्ति ) अपने मसि जाती ४ जो (मधुना) मधु 
(याः) जो (असः) ये नादयां (उप सूर्ये) 43 सम्मुख होती हैं 
(अध्वरं) यज्ञ (ara) सांग करती दँ ॥ २॥ (यत्र) गारे 
( देवीः आपः ) दिव्य जलॉकी ( सिन्धुभ्यः ) नदियोंके लिये हवि करनेके ङण ( उप A) 
(aq अन्तः ) जलमें aga हे, ( अप्सु Rast ) जलमें दवाई है ( उत ) ॐ 
waa ( अश्वाः वाजिनः ) घोडे वलवान्‌ ( भवथ ) होते ओर गोंबे aza 


ext 
qu 
3 
Sn 
ay ८ 
as} 220 
S Y 
= 
q 3 
oe 
AN a 
a 
a 
=: 
31 
22, 
= 
Ride 
> 


z al ¿ Lar 
गावें पानी (Tata) पीती & उन 

dal करता हूं ॥२॥ 
) जलके प्रशंसनीय गुण 


नक! उत्तम उपयोग करना जानते हैं । जलकी 
बनता है अथवा जिसकी पवित्रता स्य करता 
र जिनके [लिये हवि वनाया जाता हे उनके 
पते घोडे वळत्रान्‌ वनते हैँ ऑर गोवे भी 


sh, 
ál 


भावार्थ-जळ उनके लिये माता और aah समान हितकारक होत 
नदियां ag रही हैं, मानो वह दूधमें शहद मिला रही Sl जो जळ सूर्यकिरण 
हे qg जल हमारा आरोग्य विद्ध करे । जिन RAA मारी गोवे जड पी 
जलका gama करना चाहिये । जलब अशत हे, जलमें ओषध है, जलके 
बलवती बनती हैं । 


, [५] 

.( ऋषिः सिन्धुद्दीप! | देवता-[अपांनपात्‌ , सोमः] आपः ) | 
आपो हि छा म॑योंभुव॒स्ता न॑ उर्जे द॑धातन | महे रणाय चक्षसे ॥ १॥ 

it बः शिवतमो रसस्तस्यं भाजयतेह नः | Sadr मातरः ॥ २॥। 

तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ | आपो जनयथा च न।॥ ३॥ 
इशांना वायोंणां क्षयन्तीश्चपेणीनाम्‌। अपो याचामि ATT || ४ ॥ 


By pv 


== IR E AAA 

अर्थ- है (आपः ) जलो ! (R) क्‍योंकि आप ( मयोभुवः ) semm ( स्थ ) हो इसेल्यि ( ताः ) सो तुम 
( नः ऊजे ) हमारे. बले लिये तथा (महे रणाय चक्षसे ) बडी रमर्जायताळे दशनके लिये EA (za) पुष्ट 
करो ॥ १॥ ( यः) जो (वः) आपके अंदर ( शिवतमः रस; ) aera कल्याणकारी रस है ( तस्य) उसका 


{-नः इह भाजयत ) दमें यहां भागी करो ( इव ) जैसी ( उशतीः मातर छा BAUS माताएं करती हैं ॥ २॥ दे 
जलो | जिक्षके ( क्षयाय ) Fares लिये आप ( जिन्वथ ) तृप्ति करते द { तमने) उ I इम (वः अरं रामाम 3 
आपको पूर्णतया प्राप्त करेंगे । भोर आप ( नः ) दसें ( जनयथ ) वदाझो ३ ॥ ¦ वार्याणां ) इच्छा करनेदीन्य gala 


ES 


( ईंशाना ) स्वामी इसलिये (aa) प्राणिमात्रके ( क्षयन्तीः ) Fa हेतु ऐसे ( अपः ) जलोसे (A याचामि) 
ATI याचना करता हूं ॥ 

भावार्थ-- जल gana है, उससे बल बढता है, रमणीथता प्राप्त होजे हे और पुष्टि भी हे॥ जिस प्रर gaa 
माताके दूधसे पुष्टिका भाग मिलता हे, उसी प्रकार ASS अंदरके उत्तम garia रस हमें प्राप्त हों॥ जिससे प्राणिमात्रकों 


` स्थिति होती हे, az रस हमें प्राप्त हो और उससे हमारी शरद होती Bu उच्छे इट सुख प्राप्त होते हैं और ae 


स्थिति होती है, उस जलसे eH ओषधरस प्राप्त होता रहे ॥ 


iar nm 


i Ho, ६, Ho १-४ J धच'प्राति-चक्त ] 


वर्च/प्राप्ति-सक्त | 


यह QA REO का प्रभम सूत्त है ! वर्यः 


s गगणके Ga Aa सवन, RA ATA why ahr of 
समाज या राष्ट्रये qena लादि झगेक विषय होते ह| a E ae he" N pees 
ू A 1६ cl wiin {AR RI क qaeri E क्ल टे उनका TER Ted Air = ते 
AR किया जायगा = WA टू, नदश भाग उसे उर 


be) 

[ RR: अथर्वा । देवता-गस्वादयो नानादेवताः ] 
थुरिमन्बसु वसवो धारयन्िन्दर॑ः quí वरणो मित्रो अग्निः | 
ममांदित्या उत विश्वे च देवा उत्तराश्मन्‌ ईयोतिंपि धारयन्तु ॥ १॥ 
स्य देवा! प्रदिशि ज्योतिरस्तु दर्या आमिरुत वा हिरण्यम। । 
qal अस्मदर्धरे भवस्तृत्त्म नाकूमधि रोहयेमम्‌ À pan 
न्द्राय gmat पयांत्युत्तमेन em HATS | | 
da a gg 1924 संजातानां Age आ LOG EMT 
एषाँ agga Tal ददेऽहं uaaa चित्तान्यभ्े | 
QUAL अस्मदर्धरे भवन्तूत्तमं area रोहयेमम्‌ A ॥४॥ 
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अर्थ — ( अस्मिन्‌ ) इस gent (वसवः ) बसु देवता तथा इन्दर, पूषा, धरण, मित्र, अग्नि ये देव (बसु) धनको ( धारय- 
मतु ) धारण करें । आदित्य और विश्वे देव ( इभं ) इस पुरुषको ( उत्तरास्मिन्‌ ज्योतिषि ) अति उत्तम तेजन धारण करें 
॥१॥ है ( देवाः ) देवो | ( अस्य ) इस gets ( प्रदिशि ) भारे गम ज्योति, सूर्य, अमि और Ra (meg) देवे । 
Caren: ) शत्रु ( अस्मत्‌ अधरे ) हमारे नांचे ( भवन्तु ) होवें और ( इमं ) इसको ( उत्तमं नाकं ) उत्तम gay ce 
रोहय ) तुम चढाओ॥ २ ॥ हे ( जातवेद: ) ज्ञानी उपदेशक | ( येन उत्तमेन nam ) जिस उत्तम gad zas लिये 
( पयांसि समारा ) SR रस दिये जाते हूँ ( तेन ) उस उत्तम झानस, हे ( म्न ) तेजश्वी पुरुष | ( इमं ) इसको ( xe) 
zer ( बय ) बढामो और ( एने ) इसको ( सजातानां A) अपनी जातें ठ स्थानम ( भा àR ) स्थापित A ॥३॥ 
है ( क्षाने ) तेजरवी पुरुष | qat ) इनके यज्ञ, (aà: ) तेज, ( रायः gid) gaat ae ane चित्त आदि § 


he i za (HE 
भा दडे ) में प्राप्त करता हूं। ( सपरनाः) शत्र हमारे ÚIR स्थानमें रहें à t ME 

> SL i a ४/ Td द्‌ [र नाचक स्थानमें रह भार ( इम इस म AR उत्तम S/S > ह्य 
weer len ( इमं ) इस मनुष्यको उत्तम सुखे a 


A  —— 


इस सूक्तक भावार्थ देखनेके पूर्वे सूक्तकी कई बातोंका स्पष्टी- 
करण करने शी आवश्यकता है, अन्यथा सूक्तका भावा समझमें al 
नहों आवेगा । सबसे प्रथम सूक्तमें वर्णित देवताओंका 
भोका मनुष्यसे y $ अधीत Or Eu 
Al aos हे अथात्‌ जो विश्वमे है, उस = 
का सब सत्त्व 
या संबंध है इसका ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, व्यक्तिने है और जो व्यक्तिमे है उसका विस्तार aa frei हा 


सलिये ` 
इसलिये उसका विचार सबसे प्रथम करेंगे-- इसका विशेष ज्ञान निन्नलिलित कोकसे हो सकता है । 
re ९ (श्र. छु- भा. कौ १ ) रन 


देवताओंका सम्मन्ध | 
SR है, तथा जो पिण्डमें दे az 
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E TA PR 


PL १४) qa सुबोध भाष्य। 5०००० ०० 57 '[ काँ०.१, 
Hi) व्यक्तिने देवतांश समाजमें देवता frat देवता इस q प्रारंमम ही “अस्मिन्‌” पद है इसका अय “इस 
Baaz शक्तियां समाजस्थितिकी बसवः (अष्ट) aga” Tar है । प्रश्न होता है कि क्रिस मनुष्यके उद्देदयसे 


ag शब्द यहां आया हैँ ? पूर्व THE साथ इस TIA संबंध 
देखनेस स्पट्रत! क पता लगता है कि इस शब्दका संबंध | 


Gr 


आठ शक्तियां 
रथूलणारीर मातृभुमि पृथ्वी 


किया है वह इस समय अवश्य पढिमे। ( खाध्याय मंडलदवारा y T 
सित । मूल्य an ) अवसाने wa हैं । जिस समय निवासक वड West बह 


जळ नदी नद आदि आप्‌ qa सूक्तमें वात “ नवप्राविष्ट YE हुए” मनुष्यके साथ ही cal 
KRH तेज aña Aga आवि Sa: ज्योतिः जो मनुष्य AR त्ति बदलनके कारण अपने ann प्रविष्ट 
प्राण शुद्ध वायु ag: हुआ है, Taz Tas अधिक उन्नति करेन इच्छा करना 
eid स्थान आकाशः प्रसेक aqua आवश्यक्र कतंव्यही हे । अपने बहन जो A- 
अन्नपान औषाधि, वनस्पति धान्यादि सोमः ga अठ RSA हैं, वह उसको शीत्र प्राप्त हो, इस विषयकी : 
|| प्रकाश प्रकाश अददः इच्छा मनम घारण करनी चाहिये, अर्थात्‌ Ser विशेष तेज : 
| इन्द्रिय गण साधारण जनता नक्षत्राणि, देवाः TIA दो ऐया इच्छा घरनों चाहिये | यद्यपि इस mal पूवो- 
| ` ज्ञान ` ब्राह्मग, ज्ञानी मचुष्य॑ ब्रह्मन्‌ पर संबंध देंढनेते यद सूक्त नव MET तेजददिके Rut i 
ATAT क्षत्रिय वीर इन्द्रः ऐसा प्रतीत होता दै; तथापि हरएक मनुष्यक्री तेज Wes सा- 
ह aris आधिकारी पूषा मान्य निर्देश भो इसमें हैं और इस दृष्टित यह सामान्य | 
hy yal शांतथाव जलाधिकारी वरुणः सब मनुष्य हे उपयोगी भी है । पाठक इसका दोनों TA 
hi aaa मित्र जन मित्रः विचार करें । 
i | | दाणी ज्ञनी उपदेशक Gane अब यहां पूर्वोक्त मत्रोसा भावाचे दिया जाता है और ब : 
| a ST, aqa विचारक लोग ISA: भावार्थ देनेके समय AIGA जो देवतांश हैं उनको md ! 
of | il नेत्र, दुर्शनशाक्ते दार्शनिक विद्वान gà: दिया जाता है । पाठक इसकी तुलना पूर्वोक्त व्ोष्टकसे at- F 
Fi il सव दिव्य गुण सब विद्वान्‌, कारीगर विशे देवाः A H | 
| li तेज घन दिरण्यं उन्नतिका मूलमन्त्र | र 
| E ze विचार 23 सपत्नाः प्रथम मंत्र- इस मनुष्यमें जो निवास शक्तियां ह तया | 
| | | a आनंद arial नाक (खगै) ¡ SU पुष्टि, शांति, मित्रता तया वाणो आदिकी शाक्तिक ॐ | 
HR \ तेजी » ~ ee ऊर शक्तियां इसमें धन्यता स्थापित करें । इसके स्वतंत्र | | 
| q bil ga ” SED IRE और इसकी सब इंद्रिय इसको उत्तम GAA धारण a ह | 
da co ® MOO | 
| (cgay guar अंशावतारका वैदिक भाव वर्णन मनुष्यमें spat जगतूके हरएक पदाने छ्छ alee | 
(ag ) शक्तियां है जिनके कारण वह Tals या प्राणी AT | 


इस Hert पाठकोडो पता लग जायया किं सूत्रोक्त देवता समय झीणता! होती है; तथा निवासक MTS नाश Ge 


ade क्रिस रूपें हैं, राष्ट्रें रिस रूपमे हैं आर जगतूमें सयु Ara है । इसी प्रकार अन्याम्द als = 
ते हैं। मनुघ्यमें वसुशक्तियों काठ $ 


Sa रूपमें हैं । सूर्यदेव जगतूमें कहां है यह सब जानते हैं, घटनेसे व बे गुण ada al घटते 

| वही अशरूपसे शरीरमें है जिसको नेत्र या ददीनशक्ति कहते हैं, हें और 
४1 18 राष्ट्रम भी जो पुरुष विशेष विचारसे राष्ट्रकी अवस्थाका विचार da विकसित STA प्रकाशित ARKE 

1 करते हें वे दार्शनिक पुरुष ur ad दें क्योकि उनके आए दरता है और अपने आपको धन्य कर सकता है | सरश 

lt | i aaa aña जाता हुआ राष्ट्र उत्तम अवस्थामें पहुँच रूपते उन्नतिका यहीं मूल मंत्र दै। ( १ ) अपनी aes 

सकता है । इसो प्रकार अन्यान्य देवताओंके AWA देखना- बसुशाक्तेयोंका विकास करना, तया ( २} अपने अंदर ars | 

योग्य है । : o ar ( ३) भपनी पुष्टि करना, (४ ) मने Gf 


>= ता ङ शोप 


eo. ९, io १- 3 ] 


अंदर समता ओर शांति रखना, ( ५) मनमें मित्रभाव बढाना 
और fan भाव कम करना, तथा ( ६ ) वाणीकी शाक्त विकसित 
करना । इन aaa बढ जानेसे मनुष्य ACH प्रकारका 
धन प्राप्त कर सकता हे और उससे अपने आपको धन्य बना 
सकता है । यहां का “ वसु ® शब्द घनवाचक दै परंतु यह 
धन केवल पैसाही नहीं, परंतु यह वह थन हैं, करि जिससे 
मनुष्य अपने आपको श्रेष्ठ पुरुषोर्मे धन्य माच सकता दे । इस 
agi उद निवासक शाक्तियोके विक्राससे प्राप्त होनेदाली धन्य 
आ जाती है । ( १) “ निवासक शाक्ते, (3) क्षात्रतेज, 
(३) पुष्टि, (>) समता, (५) मित्रभाव, (६) वक्तृत्व,” 
इन छः शुणोकी वृद्धि करनेक्री सूचना इस प्रकार प्रथम 
HAR प्रयमाथमे दी हैं और दूसरे अर्धमें कहा दे कि ( ७ ) 
इसके स्वतंत्र विचार और ( ८ ) इसकी ¿a शक्तियां इनको 
उत्तमोत्तम तेजखी स्थानमें पहुंचायें। मनुष्यके सतत्र विचारही 
मचुष्यक्रो उठाते या गिराते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां स्वाधीन 
रही तो ही वह संयमी मनुष्य AG बनता है अन्यथा axis 
आधीन बनकर दुव्येसनी बना हुआ मनुष्य प्रतिदिन हीन होता 
जाता हे । मनुष्यडी निःसंदेह उन्नति aAa यह अ2विध 
साधत प्रथम मंत्रने दिया हे । ag हरएक मनुष्यको देखने- 
योग्य है । अब दूसरा मंत्र देखिये- 
विंजयके लिये सयम । 
द्वितीय मंत्र-“ हे देवो ! इस मजुष्यकी भाजञासें तेज, 
नेत्र, वाणी और धन रहे । हमारे शत्रु नीचे हो जांय भोर 
इसको सुखकी उत्तम अवस्था प्राप्त हो ॥ २॥ ” 
इस मंत्रमें “ ( अस्य प्रदिशि aa: अस्तु ) इसकी आज्ञामें 

सूर्य रहे ” यह वाक्य है । पाठक जान सकते हैं क्रि [किसी भी 
मनुष्यकी आज्ञामे QÀ रह ही नहीं सकता, क्योंकि वह मनुष्यक्री 
MA बाहर है; परन्तु सूर्यका अंश जो शरीरें नेत्र स्थानमें 
रहता हैं और जिसको नेत्र इन्द्रिय कहते हें वह तो संयमी 
YU आधीन २ह सकता हे । इससे पूव कोप्टक शी बात सिद्ध 
होती हे कि व्यक्तिके विषयभं विचार करनेके समय दे३ताथके 
शरीरस्थावीय अंशही लेने चाहिये जेसा [कि पहल HAN क्रिया 
है और इस मंत्रमें भी करना है। 


मनुष्यके अंदर बाह्य ज्योतिका भंश तेजी, ada अंश 
नेत्र, अस्निका अश वाणीके रूपमे रहता है। इसी प्रकार 
अन्यान्य देवोंके अंश यद्वां रहते हैं, a ही हान्द्रिय शाक्तियां < । 
ATAR सङ्गात, आंख आर वाणी तथा उपलक्षणे अन्य 


sat भी उसकी भाज्ञामें रहे, भर्थात्‌ इन्द्रियां ada न बनें। 
Ne ४५५८ 
+ 


ES र (१९) 


तातपर्थ-मनुष्य हाद्रिय -संयम और मनेनिप्रद करडे अपनी श- 
क्तिग्रॉको अपने आधीन रखे । अपनी aa अपने आर्धांव 
रखना आत्मविजय प्राप्त करना दे । इस प्रकारका आत्मावजथी 
मनुध्यही UAHA दवा सकता आर उत्तम सुख प्राप्त कर 
सकता है । यादि जगतूमें विजय पाना हे, AJAR दवाना है, 
तथा उत्तम सुख कमाना है, तो अपनी TIRAIT सबसे प्रथम 
स्वाधीन करना चाहिये, यह महत्त्वपून उपदेश यहां निलताहे । 
aa Tala मत्र giai- 


ज्ञानसे जातिमें श्रष्ठताओं प्राप्ति । 

तृतीय मंत्र“ जिस उत्तम ज्ञानसे क्षत्रियका उत्तमोचस 
रस प्राप्त होते हें, द्दे धमोपदेशक | उली उतम ज्ञाने यहा 
इस मनुप्यकी वृद्धि कर भौर अपनी जातिमें इसे श्रेडता 
प्राप्त द्वो ॥ ३॥ 

क्षत्रियकी, ZRH अथवा राजाको जिस ज्ञानये उत्तम भोग 
प्राप्त होते इं ओर जिस ज्ञानसे वद लब? Ai सयः 
बह ज्ञान इस AGA प्राप्त हो और यह aga भी Aare 
अपनी जातिमें अथवा अपने WHA श्रेष्ठ बने 1 WTA ६ 
पुठषक्रो श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त BAH सब साधन खुले रहने Al 
q4 मनुष्य नूतन प्रविष्ट हो वा उसी जातिमें उत्पन्न हुआ हो। 
तथा हरएक मनुष्यमें यह महत्त्वाकांक्षा होनी aha कि में 
भी उस ज्ञानको आप्त करके वैसाडी Bs agar, में अपनी ae 
तिका नेता बनूंगा और अपने TAA श्रेष्ठता प्राप्त करूंगा । यह 
मंत्रका आशय हरएक निद Alaa रखना उचित हे | अब 
अगला मंत्र देखिय--- 

जनताकी भलाई करना | 

चतुर्थ मंत्र---'“ इन सबके चित्त में अपनी आर खींचता 
हुँ. ओर इनके धनकी वादे में करूंगा, तथा इनके UFA 
में फेलाऊंगा | हमारे शत्र नीचे दव जाय ओर इसको उत्तम 
सुखका स्थान प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 


(१ ) Was मंत्रक्रे उपरेशानुमार आचरण RAA अपनी 
शक्तियोकी उन्नति की, (२) दूगरे HTT SATA अपने 
इन्द्रिय संयम द्वारा आत्मविजय प्राप्त fear, ( ३ ) तीसरे d- 
त्रके उपदेशानुसार अपनी WAU द्वारा प्रशस्त कर्म az 
अपनी जातिमें बहुमान प्राप्त किया, तव ( ४ ) इस चतुर्थे मे- 
न्ञ वर्णित जनताकी भलाई करनेके उत्तमोत्तम कर्म करने और 
करानेका योग्य अवसर प्राप्त होता है । पाठक यहां चार मंत्रोंमें 
atta यह चार aida देखें और Aa, तो पता लग Ar 
यगा छि यहां इस सूक्तमें वेदने थोडे शब्दोर्मे मानवी उन्नतिका 


è 


ff उत्तम उपदे 


दिशा किया है, इसका पाठक जितना विचार 


A 


करें उतना थोडादी है । देखिये- 


nr a Sat 
इन्नतिकी चार सीढया। 
८ जावी शाक्तियोंका विकास ॥ 


प्रथम ha- AUTH थारक शक्तियों, इन्द्रियो सौर भवयवों 


ढी दाद gih, मथा सनकी CEKAME उत्तम विका 


करे ॥ 
“स्वराक्तियोका AAT ॥ ” 
द्वितीय RA- आपने आधीन अपनी सय शाक्तियां रखो, 
तयम द्वारा थारसविजय प्राप्त करके AFT दूर करो और सुखी 
हो जाये। ॥ 
“ ज्ञानवुद्दिद्वारा स्वजातिमें संमान ॥ 2 
छुतीय सम्क्ष- RIAA इद्धिद्ारा विविध रस प्राप्त करो, 
ओर was ara स्वजातिमें श्रेष्ठ बनो । 
rá SARS RA प्रयत्न O 
agd मन्त्र- लोगोंके चित्त अपनी ओर आकर्षित कगे; 
ठोगोकि धनोंकी Wa करो और उनके प्रशस्त कर्मोको फेळा 


~ 


4 तोळस्य प्राशान- तोलकर खाओ । मित भोजन करो। 
२ प्रजां रयस्व-- सम्तानशे ठीक मागे बताओ। 


३ ब्रह्मणा ANA: ज्ञानसे ( बढनेवाला तथा दूसरोकों ) 


बढानेवाला ( घनो) 


> उत्तरस्मिर्‌ ज्योतिषि धारयन्छु- afta भ्रष्ट asd 
(इसकी) धारणा क्रे 


ज्योतिः सूर्य; भिः उत दिरण्मं अस्तु, 


५ क्षस्य MAE उ 


अथर्ववेद्का खुवोध भाष्य । 


se 


AS tete, 
दो 1 इससे TAME दूर करके gas स्थानमें विराजो j 
ये चार मन्त्र मदत्त्वपूर्ण चार आदेश दे रहे हें (१) 
gaia, (२) भात्मसयम, (३) BMS कारण 
स्वजातिमें ष्ट्व और (४) जनताकी मलाईके लिये प्रय, ` 
ये संक्षेपस्ते चार आदेश हें । इच चार मन्त्रॉपर चार विस्तृत 
-~ ~ so = 
व्याख्यान हो सकते दे इतना इसके FRNT विस्तार IR 


स्वशार्ति 


HRVA TI 

चतुर्थ aaa “ एषां ? शब्द Ea “इन सब AMSA” 
यह भाव बता रा है। इन सब लोगोंके चित्त मैं भपनी ओर 
खींचता हूं, इनके भनेकी इदि करनेके उपाय मैं करता हूं, 
इनके प्रशस्त कर्माको बढाता हु, सौर इनके मद शत्रुको नीचे 
दवाकर इन सबका सुख WIA प्रयत्न करता gi यह इस 
aga मन्त्रका भाव भति स्पष्ट और सुगम है । पाठक Fat! 
मनन करें और इस सूक्तको अपने आचरणमें ढाळ दें। 


वर्नत्य-गणके सूक्तके उत्तम उपदेशका अनुभव पा ae 
दहा जाडा दी होगा । इसी प्रकार आगे भी कई स इच 
ore 


गणके आविगे | उस समय सूचना दी जायगी । पाठक ण 
अनुसार quie विचार करे भोर STA उठें । 


इन सूक्तांका स्मरणीय उपदेश 


इसकी आशामे तेज, सू, अभि जोर धन रहें, (ada) इड 
(मनुष्य ) को nat जगतके पदाथे रहें ओर कभी ATA 
उनकी लाज्ञामें जाकर पराधीन न बने। 
६सपत्ना अस्मदधरे भवन्तु-शयु हमारे नीचे रदे। 
, उत्तस माकमधि रोहनैमम-इसे उत्तम स्थानमें चढाओ i 


i ८ सजातानां NT AINA इसके aw we 
Ag aaa ! 


won 


o ६० ० १-8 | MN (३७) 


mn E 


30“ NEON 


& 2० ८२९०० ere - ` y m ` 
(BRUST TEEN 2 ages, २०० JEMI) 
= ` SNES < 4 


अयं देवानामसुरो वि राजति वशा हि सत्या agnen राव? । 


ततस्परि ARAL शाश॑दान उग्रस्य मन्योरुदिमं न॑यामि ॥ १॥ 
नम॑स्ते राजन्वरुणाम्तु मन्यते विश्व qa निचिकेपिं gram | 

adaa सुवामि साकं शतं जीवाति शरदुस्तवायम्‌ > 55 (th 
agaqarda जिह्वया वृजिने dey राईस्त्वा सत्यधर्मणो मुञ्चामि वरुणादुहम्‌ ॥ ३॥ 


en A 


A र्‌ y A {हत JE रि रि = 
मुश्वामिं त्वा व्वानरादणवान्मंहृतस्परिं । सजातालुग्रेहा ae ब्रह्म चाप चिकीहि नः ॥ ४ ।। 
aå- (अयं ) यह ( देवानां असुरः ) Bata} भी जीवन देनेवाला ईश्वर ( वि राजति ) प्रकाशता हे । ( हि) क्योंकि (राज्ञः 
वरुणस्य ) राजा वरुण देव अर्थात ईश्वर की (बच्चा ) इच्छा ( सत्या ) सत्य दे । ( ततः परि ) इतना होनेपर भी ( बरह्मणा ) 
© ज्ञानसे ( झ्ाशवानः ) तीक्ष्ण बना हुआ में ( उम्रस्थ मन्यो ) प्रचंड इश्वरके May ( डम) इस aaa (उतत नयामि ) 


SGN Gi aiu g NSU / रण | ५ ४ ५००७७ ) ५९ Hau VU ५९७ / "(४7.५ Wit ॥ LH / १0४१८ 
ईश्वर ! तू ( विश्व zei) सब Rre पापोंको (AREA) ठीक प्रकार जानता दे । ( सहस्रं अन्यान ) हजारों अन्या ( साक) 
हाथ साथ में ( प्रसुवामि ) प्रेरणा करता हूं । ( कषयं ) यह मनुष्य ( तव ) तेरा बनकर ही (ब्रातं शरदः ) सी वर्ष (आवाति ) 
जीता रह सकता है॥ २॥ है मनुष्य । ( थस्‌) जो Carga वजिनं ) असत्य और पाप वचन ( जिह्वया ) RRIA ( यहु उवक्ध) 
बहुतसा q बोला है, उससे तथा ( सत्यधर्मा ) सञ्च न्यायी ( राज्ञः वरुणात्‌ ) राजा वरुण देव ईरसे (हं) में (स्वा) 
gual (ga) छुडाता हूं ॥ ३ ॥ हे मचुध्य | त्वा तुझको ( महतः वैश्वानरात्‌ अर्णवात्‌ ) बडे समुद्रे समान गंभीर विश्वता- 
यक देवसे (परि ZUR) छुझता हूं । हे ( उम्र ) वीर | ( इह ) यहां (aay) अपनी जातिवालोंको ( भा वद ) सब छ दे 
भौर ( नः ) हमारा ( प्रह्म ) शान ( अप चिकीहि ) तू जान ॥४॥ 


भावार्थ-- यह wi ara शक्त प्रदान करनेवाला प्रभु ईश्वर सन जगतपर विराजता है, समझा Cais शासक इही 
है, इसलिये उसकी इच्छा ही सर्वदा सत्य होती है । अधीत्‌ उसकी इच्छाके प्रनिकूळ कोई भी जा गही सझता । तथावि oar 
सत्यमागीको आननेवाला ये इस पापी agar ria मार्गसे उत Sars Ar छुडाता हुं ॥१॥ हे ईर | तरे शोधक 
AA हम नप्न होते हैं, तेरे सामने शिर झुकाते हैं । क्योंकि तू हग सबके पापोंको यथावत जागता है । इसलिये ea अपने पीडी 
तेरे सामने छिपा नहीं सकते । हे प्रभो | यह ara हजारों मनुष्यों की सशा आंग घोषित की है। यइ संदेहरहित पात हे कि 
AR यह मनुष्य तेरा भकत गेया तो ही सी धर्ष जीवित रह सकेगा, भन्यथा इसको फोन war सकता है !॥ २॥ है पापी मनुष्य | 
तू अपनी जबानसे बहुत मराल भोर पहुत पाप वचन Teal है । इस Tea दुसरा कोई तुते सचा तही सक्षता। में तुम्हे उसकी 
शरणसे ले जाता हूं और उसकी ward तेरा षवाव कर सकता हूं ॥ ३ ० है पापी apy | ara बिशेधरके TA एस 

ES MeN सन बातें कह भौर हमारे ज्ञानको जागकर क्षपा ॥ ४॥ 
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पापस छुटकारा पानका ATT | 

यद्यपि ag सूक्त अति सरल हे तथापि. पाठकोंके विशेष 
वरल MIF लिये यहां थोडासा स्पष्टीकरण किया जाता दै 

इस GMA पापस छुटकारा पानेका जो मागे बताया दै 
निम्नलिखित &— 

एक शासक ईश्वर | 

(५) * देवानां असुरो विराजति 
Raia} विविध शाक्ति देनेवाला एक प्रभु sacl सब जगतूका 
परम शासक है । इससे अधिक शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं 
है | ( मंत्र १ ) 

(२) “ राहो वरुणस्य am हि सत्या “-उस प्रभु 
इश्चरका सत्य शासन दै । उसकी इच्छा सर्वोपरि है । उसके 
अपूव Meas कोई उल्लंघन कर नहीं सकता | (मंत्र १ ) 

(2) “ विश्वं gan निचिकेषि gaa’ 
श्वर ! तू हम सवके NÜR यथावत्‌ 
कोई मनुष्य अपने पाप उससे छिपा नहीं सकता। क्यों 
वह सर्वज्ञ है इसलिये हम सबके बुरे भले कर्मे वह यथावत्‌ 
उसी समय जानता है। (मंत्र २ ) 

श्वरको सर्वोपरि मानना, सबसे सामर्थ्यशाली वह है यहद 
स्मरण रखना और उससे छिपाकर कोई मनुष्य कुछ कर नहीं 
सकता, यह निश्चित रीतिसे समझना, पापसे बचने लिये आ- 
age हे। पापस बचानेवाले ये तीन महत्त्वपूर्ण विश्वास इस 
quí कद्दे हैं, पाठक्त इनका मनन करें और इनको अपने अंदर 
स्थर करें । येही तीन भाव मनुष्यका WI बचाव कर सकते है । 


ज्ञान और भक्ति | 

मनुष्य WIA बचानेवाले ज्ञान और भक्ति ये दो ही दें 
इनका वर्णन इस सूक्तं निन्नालेख्ित रीतिसे किया e— 

( १)“ ब्रह्मणा शाशदानः। ” ज्ञानसे तीक्षेण वना हुआ 
aga पापसे बच जाता दे भौर दूसरोंको भी काता दे | 
aes तथा भात्माके यथार्थ विज्ञानको “aa” कदते हैं । 
बह aw any सष्टिविद्या ओर आत्मवियाक्रः उत्त 


ली 
7- सयचद्राद्‌ 


Av 
4 
a Cu 


ia शन 
मनुष्यको तीक्ष्ण बनाता दै। ía तेज बनाता हे । जिस प्रकार 
तेज शन्न DIE नाश करता है उसी प्रकार शानका तेज शत्र 
भी अज्ञान पाप भादि JAR नाश करता है। मनृष्यकी 
q उन्नतिका यही साधन है । (मंत्र १ ) 

( २ ) नमस्ते राजन्‌ वरुणास्तु मन्यवे । “¬ हे इश्वर ! 
तेरे क्रोषके सामने हम नमन करते ४, तेरे शासनके सामने 
ga अपना सिर ge हें । भरात्‌ हम तेरी शरणमें 


अंथववेदका सुबोध भाष्य | 


de ~ a ` 
हे । तू इमारा तारनेवाला E 


जानता हे । अर्थात्‌ 


[ कार 4 


भाकर रहते हैं, इम अपने HTH तेरी इच्छामें समर्पित करते 
तेरे विना हम किसी अन्यको 
शरण जानेयोग्य समझते val | (मंत्र २ ) 

( ३) “ दातं जीवाति श(्द्स्तवायम्‌ | ”-स 
वर्ष जीवित Za जो तेरा बनेगा। जो परमेश्वरका भक्त बनकर 
रहेगा TI नाश कौन कर सकता हे £ ( संत्र २ ) 
तीर daa ज्ञान और इंशभक्तिसे पाप- 


पाठक इ 
मोचनकी इंनावना देख सकते दें । aa Maqdis जा- 
नकर तद कूळ आचरण करना, आःमविद्याको जानकर परमा- 


त्माक्रो सावभौम सत्ताधारो मानना, भक्तिसे SACs सन्मुख नम्र 
वनता और ईश्वरका भक्त बनकर आनन्दसे उसका होकर रहना 
यही amaaa सीधा आर निश्चित माग दे । पाठक इस 
सत्तमे यह मार्ग देखें | इस सूक्तर्म जिस मार्गते पापमोचनी 
संभावना कही है वह यही मागे है और यदी निश्चित ओर सीघा 
माग & | 


A 
TAIAT | 
पापे वचनेके लिये प्रायश्वित भी यहां ब्दा है ओर वह 
यहां देखनेयोग्य हे ¬ ` 


( ९ ) “ aa अपचिकीहि । “-पूतर/क ज्ञान जानकर 
अपना उत्तम ज्ञान प्राप्त करना, तथा संक्षपसे जो नियम 
ऊपर बताये हे उनको जानना यह उन्नतिका निश्चित साधन 


है । जब इस ज्ञानसे अपने अवगुणोका पता लगेगा, अपने दु- 


राचारका ज्ञान होगा तब पश्चात्तापसे JA करनेका मार्ग है, 
वह इस प्रैकार हे-( मंत्र.४ ) 

(२) “ सजाताजुग्रेह्दा वद) ” दे वोर! तू अपनी 
जातिके एरुषोके सामने अपने सब अपराध कडू Z l यही प्राय- 
faa है। अपनी aad स्री Teas सम्मुख अपने अपराधों- 
को न छिपाते हुए कहना, यद बडा भारी प्रायाश्रित्त है ओर इसमे 
मनुप्यङे ननकी शुद्धि होती है.। ( मंत्र ४ ) S 

ज्ञान SIN RUTH Tai या जेत समय TAN हू! Sa 
GUY अररे सब अपराध अपनी जातिके BSS BAH 
ars तया मनकी पविनताक! है। चा | हरए 
इस प्रकार प्रायाश्चत्त नही कर सकता । प्रायः AGA अपर नप? ~ 
धोके Hamat ही यत्न करते | परतु जो छोग अपन दऱ्या 
जनता सम्मुख ag देते ईँ वे uam शी 


a N 
a 


al 


aaa बने जाते इ । 


इस Grad “वरुण” आदि WA द्वारा परमात्मा वलन 
हुआ हे, “gma? आदि शब्दोसे पा रयो रारभे 
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छडानेवाला महोपदे शकं का वणन है और “इमं” आदि शब्दोंसे 


पार्पी मनुष्योंका भी घणन हुआ हे । धर्मोपदेशक पापियोंकों पापसे 
बचानका उपदेश परमेश्वरभाकितका मार्ग बताकर कर रहा दै, 
यह बात इस gras शब्दों से स्पर होती हैं। अथात्‌ धर्मोपदेशक 
इसी मागस स्वयं पापरे बचें और TATA पापले Tal । 


पापी मनुष्य | 
पापी मनुष्य agai प्रकारके पाप करता है, परंतु इस FA- 


peerage) - 3 


धोखा । धोखा देना, काया-वाचा-मनसे विश्वासघात करना, बडा 
पाप हैं। इसमें agaa पाप आ जाते हैं। (मं ०२) 

(२) “ यदवक्थानृतं जिह्वया व॒जिन यह P जिह्वासे 
असत्य तथा 7073 युक्त वचन बोलना भो बडा पापका कमे 


( qe š y 


रोह करना आः 


सत्य बोलना, दून दोनोंमें प्रायः सव पाप 


{ हर ER N परतु इस सूक्त- तमा जाते हैं। इन पापी मनुष्योंका सुधार पूवोंकत रीतिसे हो होना 

E में छछ मुख्य TUB उल्लेख केया है, वह भी यहां देखने- gag है। धर्मोपदेशक तथा साधारण जन यादि इस सूक्तका 
Hi योग्य &— विचार करेंगे तों उनका पापमोचनके 934 बहुतद्दी योग्य बोध 

i (१) “ विश्न॑ दुग्धे। — सव द्रोह अथीत्‌ सब प्रकारका . मिल सकता है । 

£ 

A यह पापमोचन-प्रकरण समाप्त | 


सुख-प्रसति-सूक्त | 


(११) 

[ ऋषि!--अथवी | देवता-पूषादया नाना देवताः ] 
age ते पूपन्नस्मिन्त्सतांबयेमा होतां कृणोतु पेधाः। 
सिद! नार्यतप्रजाता वि पर्वाणि जिहतां सतवा उ ॥१॥ 
चत॑स्रो दिवः प्रदिशश्चतस्रो भूम्यां उत। देवा गर्भ समैरयन्‌ तं व्यूुवन्तु एतंदे || २॥ 
सूषा ía वि योनिं हापयामसि । श्रथयां पणे त्वमवृ त्वं बिष्कठे सूज ॥ ३ | 
नेव॑ मांसे न dala नेव॑ मञ्जस्वाहतम्‌ | | 
Haq GAT शेव॑लं Ya जराय्वत्तवेव जराय पद्यताभू Hee 


en 


; वि ते thet ada दि योनि वि aida | 


OTTER A अ OAS TR DEE" 


2) 


A 


i वि मातरं च पत्रं च वि कुमारं जरायणाव॑ जरायु पद्यताहू 
; यथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति पक्षिण; | 
एवा त्वं दशमास्य साकं जरायुणा प॒ताब॑ ATT पद्यताम्‌ 


nal 


अर्थ-दे ( पूषन्‌ ) पोषक GAT ! ( ते बषट्‌ ) तेरे लिये हम अपना order करते हैं । ( भाक्षिन्‌ सूतौ ) इस प्रसूतिके aa 
5 भर्यमा होता वेधाः ) आगे मनवांछा दाता विधाता इश्वर सद्यायता ( कृणोतु ) करे । ( ऋतप्रजाता ) Fragen बालको 


£ 
` 


Lumen 0 


Er 

Er $ A 
Ry HO १-४] ` मधु विद्या | 
दध दी होता ह Rd 


होता है । सामान्यतया वृष्टि जल शु 
उसकी विशेषता अधिक 


वृष्टिका जल | 
जिस वृष्टिंग aia भी प्रकाशी ६ 


इन चारों Aaa शष्टिजलका काव्यमय वर्णन हे। इन मंत्रोका 
वर्णन इतना .काव्यमय हैं ऑर छद भी ऐसा उत्तम है कि एक 


> । इसी प्रकार चेद्रमाकी PON । मी परिणाम होता है 


5 बताया टे 


जे पठ करनेपर पाठकका एक अतत आनदय ४ 


Vay a 
दोता दे. । इन HAI जलक विशेषण “ais, पावक, 0-6 
eee ‘sf SL & 
(जद शब्द Be जलकी शुद्धता बता te 2 । te जळ जितना ra le e 
iz Zara उतना त क्ली el होता t दा 
लक्षा स्पर आनंद कारक “हाती दोता द॑, 


शुद्धिकी इच्छा करनेवाले दिव्यळीग इसी जलका पा 
7 जल रपी zu लगने लगता हैं | 


et तवतक al शीत = 
ओर आरोग्य प्राप्त करें। इसके पा रीर पवित्र औरनिरोग RE होते aa 


o 
Se re 
` co] 


घथु-बिद्या | 
foe ED 


(A अथवा | दवता ayaa ) 


z4 वीरुन्मधुजाता मधना त्या खनामसि RARI प्रजातासिं सा चा agaaa ॥१॥ 
जिव्हाया अग्रे मधु भ जिव्हामले WSS | ANGE क्रतावसो मम चित्तमपायासे ॥२॥ 
धुमन्म निक्रमणं मुने परायणम्‌ | वाचा वदाम ASA aaa मधुतच्श MEAN 
मर्धोरस्मि मधुतरों AGT ATA । सामित्किळ A वना; qet मधुमतीमित M vil 


Si — त्वा परितत्लुनेक्षुणागामावीि ।यथा मा कासन्यप्ता यथा मन्नापणा AR: ॥५॥ 
MRS E 

अथ- (इयं वीरूत्‌ मधुजाता) यह वनस्पति मधुरताक साथ उत्पन्न हुई है, a (त्वा ATM सनामासि.) ठुले AIT खोदः 

ता x) (मधोः अधि प्रजाता असि ) gear साथ तू उत्पन्न हुई अत (सा) वह तू. ( नः म्तः gia) दम सबको AE 

कर ॥ १॥ (मे जिह्वाया अश्र ag) मेरी जिहाके अभ्र भागम मधुरता रहे । ( जिह्वामूले मधूलक 3 मेरी (ज 


misa रहे । दे मधुरता ! तू ( मम कतो इत. अह. aa: ) मेरे FAH MAAN रह । (मम चित उपायालि) मेरे aa मधुरता 


| रहे ॥ २॥ (में निक्रमणं mrad) मेरा चालचलन मीठा et | (मे पराय मधुमत्‌) UN हना ॐ ai 
(era mama वदामि ) TT मीठा वालता 


जिससे स ( मधुसन्व्श TRA Jagma दि बनंगा N u (मधोः 
Haat: अस्मि ) शदद्से भी आवक मीठा हूं । ( मधुघात्‌ ममर jagui 
नझपर ही तू प्रेम कर ( मधुमती शाला ) जैसे मधुर रखवाली दक्ष शा a 
ने के लिय ( परितत्वुना gg खा मे अगाम्‌.) फैले हुए इसके ANS ठसे 


ठ झरी कामना करनेवाली होवे ओर (यथा मत न अपगाः असः ) maa तू सुझते दूर न होनेवाली हवे ॥०.॥ 


xad- ag इख नामक वनस्पति स्वभावं मधुर हे ओर उसको लगानेवाला ऑर उखाडनेवाला भी मुस्ता की भावनासे 
yë इसलिये दम चाहते 


y उसको लगाता ६ आर उखाडता है । इस प्रकार यह वनस्पति परमात्मासे मीठास अपने साथ लात 
हैं. कि यदद हम सबको मधुरतासे युक्त बनावे.॥ १ मेरी जिहाके अग्रभागमें मधुरता a जिह्वाके मूल में ओर मध्यम मधुरता 


awi हूं। ( यथा माँ कासन। असः 


et 
ee tae 


i 
E 


oe 


रहे । मेरे BAN मधुरता र 


~ 


ON nn 


।उठाइस भा AIS 


Zt मधुदिद्या जगत्‌ ब 
टाटिकोण दी agaa 


= n ~ 


। उपनिषदों शुविद्या वेद मंत्रास 


यात्माविद्या, Tala, जन विद्य, यु 


र 
उत्पन्न करती 
ली है । यह जगत्‌ मधुरूप है ada मीठा हे ऐसा मानकर 
जगत्‌ की ओर देखना इस बातका मधु विद्या उपद्रा करता 
द! द 

Giz Be सकते हॅ । परतु यह कठ्ठदिया aan नई 
à वी ओर दु:ख दृश्टिसे देखाता नहीं, न ही दुःख 


~ 


नेका उपदेश करता है । वेदमें aña 
ज्ञान प्राप्त करके लोग जगत्‌ की ओर 
खनेकी बात सीखें । इस विद्याके मंत्र अथववेदमें 
और अन्य वेदोंमें भी हैं, उनका यहां विचार करने 
agaa नहीं हैं। इस qu मंत्र ही खयं 


उक्त विद्याक्रा उत्तम उपदेश देते El पाठक इन मंत्रांका विचार 
र उचित वोध प्राप्त कर। 


जन्म खभाव | 

sa क्या और प्राणियेरमि क्या हरएक का व्यक्तिनिष्ठ 
जन्मम्वभाव रहता है जो बदलता नहीं | जेसा सूयेका प्रकाशना, 
añ उष्ण होना, Saat मीठा होना, करेलेका कडवा 
Se इत्यादि ये जन्मस्वभाव हैं | ये जन्मस्वभाव FEIS आते 
दिचारणीय प्रश्न दै । ईख मिठास लाता हे और करेला 
लाता हें। एक हदी भूमिम उगा ये दो वनस्पातयां 
परस्पर भिन्न दो ial अपने साथ लाती 1 कभी करेलेमें 
मीठा रस नहीं होता और नही SAH कड़वा । ऐसा क्या होता 
टे ? कहांसेये रख आते ह? 


कोई कहेंगा के भूमिसे। क्योंकि भूमिका नाम “रसा” el 
व भामिमें विविध रस होते हं। जो जो पाघा उसके पास जाता 
है, वह अपने स्वभावके भसुसार भूमिसे रस खांचता हे ओर 
जनताको देतां दै । करेछेको खंभाव-कडंबा दे आर इंखका 


a 
02 


AN 


44 
> 


ei न कक BY 


Taler 


en - 
अथववेदका खुबोध भाष्य । 


ait और भाव तथा मेरे शब्द भी मीठे हों। ऐसा होनेसे में अंदर छाहरसे मीठारा को मूर्त ही बनूगा। ॥ 2 ॥ 


[ato १ 


और मेरा चित्त भी मधुर विचारोंका मनन करे ॥ २॥ मेरा चालचलन AST दा, HU आना जाना 


स्वभावक 

al 

uga ae cy 
as x er ae 
Walaa Dade 512 कर Xe gi खजाने 


y 


AS 


y 

Q 

एकही maa? zzjapmra जीवन रस 
वही जीवन शान्ति बढानेवाला और दूसरेमें अशान्ति फेलाने 


वाला होता है! ये स्वभाव AH ह 


अन्य पदार्थ अथवा अन्य योनियां अपने स्रभाव बदल नही 

373 उनमें वदल dal होता । परतु HE योनि 
ही एक tl योनिं हे कि जिस यावेळ लाग डानयमोके 
आचरणसे अपना स्वभाव बदल सकते el gza उड बन 


बन सकते हैं, दुराचारियोके उदाचारी 


हो सकते हैं, इसीलियें वेद मनुष्योंक्री भलाई के लिये इस 


मधुविद्याका उपदेश दे रहा है । AS अपना ऋडवाहट 


कम करे ओर अगनेमें मिठास बढावे यहाँ यहा इस विद्याका 


|, ५ 


उद्देश्य है । 
= ` 
अव मधुविद्याका प्रथम मंत्र दा £ घड ge नामक 
3 no E 


उरता लेकर आग£ है, ३ 

= मिठाससे gaa केर । "(नंतर १ ) 

ag प्रथम संत्र वडा अथैपूण दे । इसमें चार वाटे | 
स्वयं मोठे स्वभाव का होना, (२) Hig स्वनाव वाळे संबंध 
करना, (३) Ba मधुर जीवनको व्यतीत ऋएना, अर (४) 
दसरोको मीठा दना देना । पाठक देखें कि-( १) A खव 
खभावसे मीठा होता है, ( २ ) माठा SAE करनेळ इच्छा 
वाळे Maria उसकी मित्रता होती दे, (2) ईल = मीठा 
जीवन रसं अपने साथ लाता है और (४) जिस चीज के साथ 


- a A nn nun Y 


A An 


ms 28, म. १-५] 


मिळता दे उसको मीठा बनाता है। क्या पाठक ईस आदद 
मीठे जीवनसे बोध नहीं ले सकते 2 

थ चार उपदेश हैं जो aga विचार करने नान्यं । यह 
aq ada AERA मनुष्यकी उपदेश ६ पद T 


ए्कार्‌ CARE 


दके मननसे प्राप्त होनेवाले नियम A द - 
` ८ ) agar स्वभाव साटा 5 
zal, कठोरता AT तीक्ष्णता हो तो sl 
था प्रति समय आत्मपरीक्षा करक, दोष दूर करके, अपने 
अदर मीठा स्वभाव बढानेका यत्न करना | 
(२) मनुष्यको उचित हक वह स्वयं ऐसे Ag 
के साध मित्रता करे कि जो मीठे स्वभाव वाले दां अथवा 
aga फेलाने के इच्छुक हा | 
(३) अपना जीवन ही मीठा बनाना, चाळचळन, बोलना 
arar मीठा रखना | ATA इश्यारेसे भा SEU साद 
AFI न करना । 
(2) ara इस वातका करना कि caus भी स्वभाव 
दे बनें भोर कठोर प्रकृतिवाले मनुष्य भा an कर उत्तम 
मध्र प्रकृतिवांके बन | 


पाठक प्रथम मंत्रका मनने करेंगे तो उनको ये उपदेश मिल 

सक्रते हैं । “ इख खय मोठा ६ मीठा चाहनेवाळे किसान स॑ 

मित्रता करता है, अपनेमे मधुर जवन रस लाता हैं आर 

जिसमें [मिल जाता. ६ उनकी मीठा बना देता है ।” इस प्रथम 

मंत्रके चार Talal भाव उक्त चार SIA दे रहे हें । पाठक 
इन उपदेशोका अपनाचेका प्रयत्न करें । ( मंत्र १ ) 

न अन्योक्ति अलंकार है । पाठक इस काव्यमय HAFI 

यह अलंकार देखें ओर समझ । वेद ऐसे अलंकारोसे बहुत 

पदेश दिया हैँ । 
मीठा जीवन | 

aia प्रथम मंत्रके तसर पाद्मं अन्योक्ति BARA 

नृत्रित किया दै कि aa मिठास के साथ जीवन व्यतात 

a ।” ada अपना जविन मधुर बनावे । इसी 

[तकी व्याख्या अगले तीन AAA खय वेद करता है | Zale 
उक्त तीन मंत्रीका भाव थोडा विस्तार स यहां दत ह- 

(दूसरा मंत्र )” » परी जिह्वाके मूल, मध्य ओर अग्रभागम 

स रहें अथीत्‌ म॑ वाणीसे मुर शब्द ही बोलंगा। कभी 

az ६5दका प्रयोग बोलनेम आर zañ नहीं करूंगा, कि 

aaa जगतमें कढता फैले। मेरा चित्त at मीठे विचारोंका 


मधुविद्या (६०३ ) 


चिंतन करेगा । इस प्रकार चित्तके विवार और वाणीके SA एक 
रुपता से मीठे वन गये तो मेरे (ag) आचार व्यवहार अर्थात्‌. 
कर भी मीठे हो जांयगे । इस प्रकार विचार उच्चार आचारम 
मोठा बना हुआ में जगत्‌ में मधुरता 7 लाउंगा । मेरे विचा! 


आचार eqn ye 4 ARI 


Ti नां, उत भाषणका अशत्रभा Agra 
[गा। जिस समय AT विचार उच्चार आर्‌ 
विक और ABA मडरता टपक्रने लगा 
उस aaa में aga की ad दी TAM । 

(aga मंत्र) - ˆ जब शहदसे भी मं alas मोठा 
Zar, और Sega भाम अधिक मीठा adar तब तुम सब 
a निःसंदेद सुझपर वेडा प्रस्त BUA कि जैसा WAN माठ 

वक्षशाखापर प्रेम करते R । 

+ Pan aga उपदेश द र हूँ इसका विचार 
पाठक अवश्य करें | ऊपर भावार्थ देते तमय ही भावार्थ sr 
व्यक्त करने के लिये कुछ आधिक शब्द रखें हे, उनके कारण 
इनका अब अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता 


तहीं है 
सहु & | 


Tidal | 
ये मंत्र प्रतिज्ञा के STH ct भ प्रतिज्ञा इस प्रकार करता 
यह भाव इन AANA | जो पाठक इन मंत्रोंसे AÑO अधिक 
लाम उठाने इच्छुक है वे यद्दी प्रातिज्ञा कर ale Tala एस 
प्रतिज्ञा की ओर उस प्रकार उनकी आचरण हुआ तो उनका 
यश सर्वत्र फेल जायगा । यदद पून अहिंसा की प्रतिज्ञा दै। 
पने विचार, उच्चार, AANA किसी प्रकार किसीकी भी हिंसा 
न हो, किसीका द्वेष न हो किसीका वैर न दी क्रिसीकी शत्रुता 
न हो, इस प्रकार अपना आदश जीवन बननेपर जगते MANA- 
टका ही साम्राज्य वन जायया । इस आल का साजाज्य स्थापन 
दक धर्मियोंका परम धम ही है और इसीलिये इस 
gaara उपदेश इस TIA हुआ a 
मीठी बाड | 
Maat बाड लगाते हैं जिससे खेतका नाश करनेवाले पशु उस 
खेततक पहुंच नदी सकते ओर खंत सुरक्षित रहता दै । इसी 
प्रकार स्वयं मीठा और मधुरता फेळानेवाला मनुष्य अपने चारा 
ओर मौठा.बाड बनावे । जिससे उसके विरोधी wyatt देष 


a8 


A अथर्ववेद्का gata A | 


| कां० १ 


भाव आदि झत्रु-उस तक न आर्षिक g बाड' अपने मनम उतना ही अन्य परिवारों और मित्रजनॉके अविष और प्रेम 
सुविचारोकी हा, अपन इंद्रियोंके साथ सयम का हा, अपने घरम बढानेके विषयन सत्य हैं । परंतु अपन चारों ओर मीठो वाड 
परस्पर प्रमकी हा, सगाजम परस्पर मित्रताकी हो । अपन sa करनेकी याति पाठक aaa जाननी चाहिय अपने साथ 
mod उत्तम माठ विचार सावन में लान आर agur फलाने bq की गंडेरिट। saa यह काये नदा होगा । यद कार्य करन 
da fate PAST SA वे विचार, उच्चार at आचारके तथ 
; alle । जा पाठक अपन अंत:करणक द 
> उसकी पष्टि अपने मीठे जीवन स कर ग्‌ 


दाल हा एसा als @ az Gi अदरक मिठाराका aa 
27 । इस विषयमे पंचम मंत्र देखने योग्य है 


मनोभावना 6. 


(पंचम ña) — 4 विद्वेषको aza PA 
केलनेवाळे मीठे इखोंकी वाड तुम्दार चार ओर करता हृ जिसल ve दा a 
2) lal 0-३. (7 es 
Re ये मंत्र स्ट दै । आधिक स्पष्टीकरण की आवशयकता न 
मेरा इच्छा करेगा आर TAF दूर्‌ भी न हग a +5 
है, परंतु पाठक इनका काव्य की दष्टीसे समझनका यत्न करेंगे 


यह जितना al पुरुषक आपसंके अविद्वेषके जिये NA है तमी वे लाभ उठा सक । 


— 


ER . 


ty. 


तेजस्विता वळ और दीर्घायुष्य 


a A है 
की TA | : 
(३५) 
( BRAIT | देवता-हिरण्ये; इन्द्रि RATT ) d 
a 
यदावेधन्दाक्षायणा ROA शतानीकाय सुमनस्यमानाः | 4 
तत्ते बः्नाम्यायुंषे वचसे बरे दी्घीयुखाय शतशारदाय | ॥१॥ 3 
34 रक्षांसि न Barats HEN देवानासोज+ TAA aaa | qe 
यो Praca दाक्षायणं RUT स जीवेषु Sud दीर्घमायुः na A 
अपां तेजो ज्यातिराज! बळ च वनस्पतीनामुत वीयो।णि | £ 
इन्द्रं इवेरिद्रयाण्यांथ भार शे अस्मिन्तद्दक्षसाण! विभरद्विरण्यपम्‌ MAU र 


समाना सासामतुभिष्टवा चयं AIRE quel ATH | 


ge at RA देवास्ते सु मन्पर्तासदणीयमाताः _____ ॥४॥ | 
अर्थः-( सुमनस्यमाना: दाक्षायणाः) IA 2 तीर दर और ASA WS FAS de पुरुष (शत अनीकाय ) बळे से विनागा $ 
(लक के लिये ( यत्‌ दिरण्य अवन्‌ ) जो सुवण बाँधते रहे (तत्‌) वह सुव (आयुषे वचसे) जीवन, तेज, (दलाय) आ 
ig दीघोयुत्वाय ) सो वष aga लिये ( ते बन्तामि) तेरे ऊपर बांधता हैं ॥ qu (aie, Y 
y क्योंकि ( एतत्‌. देवनां प्रयसजं- A 


और न पिशाच ( एने सहन्ते ) इस पुरुषका हमला सह उ हैं (हि 


Mh 
el ee See 


ON 
ERIC काण्ड | 
STET- Sealey विद्या | 
ARA REGIA 
० 7756९) 
es 
[ ऋषिः-वेनः । देवता-अह्म, आत्मा | 
वेनस्तत्प॑श्यस्परमं ger यदत्र विश्वं भवत्येकरूपमू । 
इदं पृ्चिरदुहञ्जाय॑माना; स्व॒विंदों अभ्यनूषत त्रा! 


झर्थ-- ( वेनः तत्‌ परमं पश्यत्‌ ) भकत ही डस परमश्रेष्ठ परमात्भाको देखता हे, ( यत्‌ गुदा ) ठा उ द द उ हो ख arg पाले इडन इ (RET) चो A gza की 
गुफामें है और Ba weet भवति ) Ged सम्पूण ang एकरूप हो जाता हे | ( इदं git: जायमानाः लटुहत्‌ ) 
इसीका प्रकृतिने दोहन करकी जन्मळेनेवाळे पदार्थ बनाये हैं भोर इसलिए ( स्वर्विदः घाः ) प्रकाश को जानकर ब्रत 
पालन करनेवाळे मनुध्यही इसकी ( अम्यनूषत ) उत्तम प्रकारसे स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 3 
(aa gat) जो हृदयकी गुफा में है ( तत्‌ अमृतस्य WH धाम ) वद्द ARIST as स्थान ( विद्वान्‌ गन्धवेः 
प्रषोचेत्‌ ) ज्ञानी वक्ता कद्दे । ( अस्य त्रीणि पदा ) इस के तीन पद ( Tar निहिता ) हृदय की gut रखे हैं, [ यः 
दानि àg ) जो डनको जानता है ( सः Ra: पिता लसत्‌ ) वह पिताझ भी पिता aula बडा समर्थ हो जाता है ॥२॥ 
` [ सः नः पिता ) वह दम सबका पिता है, ( जनिता ) जन्म देनेवाळा ( उत सः बंधुः ) भौर वह भाई हे, वद 
( विर्वा झुवनानि धामानि वेद ) एब gar बौर स्थानोंको जानता है । ( यः एकः एव ) वह भकेलाही एक 
( देवानां नाम--ध: ) सम्पूणं देवोके नाम धारण करनेदाला हे,(तं सं-प्रश्न ) उसी उत्तस प्रकारसे पूछने योग्य WAKA 
के के प्रति ( सर्वा सुदनायन्ति )संपये gaa पहुंचवे हैं ॥ O O O ( सर्वा yaar यन्ति ) संपूर्ण gan पहुंचते हैं ॥ ३॥ 
आवा Gal जगतूळी विविधता भेदक त्याग कर एकरूपताओ प्राप्त होती हे और जिसक। निवास हृदये हे, उस 
परमात्माको AMET अपने हृदयमें साक्षात देखता है । इस प्रकृतिने उसी एक आत्माकी विविध शक्तियोको निचोड कर उत्पन्न 
LE इस विविध जगत्‌ को निर्माण किया हे, इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य सदा उसी एक आत्माका गुणगान करते हैं ॥१ ७ 
जो अपने हृदय ही है उस अमृतके परम घाम का वरणेन आत्मज्ञानी Gaal वकता ही कर सकता है। इसके तीन पाद 


वहीं हम सबका पिता, जन्मदाता भौर भाई भी है, वही सपूर्ण प्राणियोंदी सब अवस्थाओंकों यथाबत्‌ जानता हे । वद 
das अकेलाही एक है और अमि आदि संपूर्ण अन्य देवोके ना 
> “जब उसीके IAT वारंवार प्रश्न पूछते हे और ज्ञान प्राप्त करते हुए अन्तमे IA प्राप्त करते AAA 


X 


अथक बेदका GSTS BUTI de 


प्र aziaaader विद्वान्‌ Heat धाम परमं gaaalı .. y 
त्रीणिं पदानि निर्हिता gala यस्ताति वेद स पितुष्पितासत्‌ ॥२॥ 

स॒ नः. पिता जनिता स उत बन्धुधामानि वेद भुवनानि विश्वा । 

यो देवानां नामध एक एव ते संप्रश्नं भवना यान्ति सर्वी ॥ ३ ॥ 


a उदी प्राप्त होते हे अथोत उसको दी दिये जाते दें। जिज्ञासू 


PR m nn a nn m 
| यशा . 
| % 
go y] राजा और राजाके बनानिधाले | (२५) 
(१) ते द्यावापथिवी शिवे स्ताम्‌ । (सू ४, 4.) , वरुण । 
(२) उग्रः GAINE इह दशमीं वश । . यहां एक वैदिक aña शैलीकी विशेषता आ गई है वह 


| ; र 
( हु. ४, में, ५) aaz देखने र्य टे इन्द्र, वरूण आदि शब्द देवरो बाचक 


(a) OR राजन | तेरे fee rad कल्याणपर्ण हो, दी होते है अन्य छिरे, वाचक लही है सकते! ऐसा सामान्यः 
और ( २ ) तू उप्र तथा उत्तम ATEI बनकर यहां सी बण, तया साधारण a et है| परंत ये mer कर्भा कभी 


E s LS ES QA PUE ¢ E ae Y 
एक रामा अपने atar el प्रकार * सब RA RRE am होले ठे और 


wi ॥ इस राजाका मिल ` NN) इत्याद प्रकारका कर्म स्व [कः 


उच्छा लाग उसा समय करये Tr जिस समय राजा भावजांका ३ वचनमं जाया aba ag बरुण देवता वाचक 
ga aci दत्तचित्त होता हो । जे। राजा प्रजाके सुखको निःसंदेह नहीं ह, क्योकि जिस सनय वरुण देवताका वाचक 
naig न करता हो उसके हिताहितकी फिक प्रजा भी adi यह शब्द होता हैं उस समय ag संदा एकवचनस हा दारता 
करती | SEEN इरएक राजाको सदा AAN यह बात रखना हैं । यह बहुवचनमें होमके कारण यह यहाँ जा जनक aia 


चाहिय Í रे पास जा राजपद आया हैं वढ प्रजापालन 81° वरुण, वरण, वण ? इस प्रकार यह चार वणक लागा 
i करनेके लिये आया हैं, न क्रि अपने Gaara भोगनेके लियि।? का वाचक हो सकता हैं किंवा वर अर्थात्‌ श्रेष्ठांका भी वाचक 
यह भाद मनमें रखता हुआ राज्ञा अपना कतव्य योग्य QAT द्वा सकता हां su सतसे ' वर्ण ? अथ लेना अधिक 
पालने करें । योग्य दै, तथाप इसका अवक विचार पाठक करें । 
oe RE SITE ~. 
| bas NEBEN 
| राजा आर राज़ के बनानेवाले। 
wae (५) 


| | (agit: -- aqal । देवता ~ सोमः ) 


| आयम॑गन्पर्णेमणिर्वली बलेन प्रमणन्त्सपर्त्नान्‌ | 
| ओजों देवानां पय ओप॑धीनां वचसा मा जिन्वत्वप्रयावन्‌ ॥ १॥ 
मयिं AT पंणमण माये धारयताद्रयिस्‌ | 
अहं राष्ट्रस्यांभीवर्ग निजो भूयासमुत्तमः 


MN अक णन बसत gell नाश 
I (ag बळी पणप्राणः ) पह awa unai (aza सपक | या > > 


रता gen. AY aay) आया Bae (देवाना aise 0 000 5 [ey अषा 
hake ER जसे ga सयुक्त कर NAN 
( अप्रयावन्‌ वचसा yi y y AIT न करता हआ तेजस ga सयु Xx 


उ पर्पीमशे 1 र भाय क्षत्रं ) GAA AAI आर (मायि राये घारयतात ) सक्न धन चार कर्‌ । (अहँ 
(एस्य अभीवगें ) मे राधूके आपपुरुषोर्मे ( उत्तमः IST TA ) उत्तन निज बनकर रहे ॥ २॥ 


भावाथ AT WAM बल बढानवाला 
AQ बननेवाला दे, यह मुझे अपन AAT युक्त कर ॥१॥ 
इससे मुझमें क्षात्रतेज और ऐ 


8 (and. भाष्य, काण्ड रे ) 


वट. 


अपने ASA शत्रुऑका नाश करनेवाला, TAB! ET आर ओषधियेकि 


gd बढे भोर में Ugal दितरा।धन करनेवाला, अर्थात्‌ राएका Radai बनकर TET २॥ 


। 
| 
| 
| 


IS 


१६) अथवेवेदका JNA AT | 


यं निंदधुरवनस्पतो gd देवा! प्रियं a । 
SIN 


तमस्मभ्यं सहायुपा देवा ददतु भतबे 
सोमस्य एणः सहं उग्रमागान्निन्द्रेण दत्तो वरुणेन शि 


‘ 


तं प्रयासं ag रोचमानों RAR शतशारदाय i gah 
आ सासधत्पणेसणिमेद्या ऑसेष्टतातये! | 

यथाहमु त्तरोउर्सान्ययेम्ण उत alae: ॥५॥ 
ये धीवानो रथकारा। कमारा ये AAT: | 

उपस्तीन्पंण सह्यं त्वं सर्वीस्कृष्वभितों जनान्‌ eal 
ये राजानो राजकृतः सता ग्राम्याश्च ये । 

उपस्तीन्पंणे मह्यं तवं सर्वोन्कृण्वभितो जनान्‌ ॥ ७॥ 


रः CRA धारण 


नागवे जाय आज क [लिय दवाय 


Tae 
sm था, ( ते देवाः अस्मभ्यं AGA सह was ददतु ) 
c ` ~ 
ने आ, ( वरुणेन शिष्ट: ) वरुण द्वारा संस्कत बना ( TITAS पणः ) सोम देवताका 


यह पर्णमणि ( उग्रं सहः आ अगन्‌ ) उम्र बलसे युक्त होकर प्राप्त हुआ दै । ( तं ) उस माणि लिये (ag रोचमानः ) 
तेजस्वी में ( दीर्घायुत्वाय शातश्ारदाय ) दोघ age लिये ओर सॉ वके जीवनके लिये (Aaa ) प्रिय 
SU 
( पणमणिः aa अरिष्टतातये ) यह पर्णमणि बडे 

121 ( यथा अहं अयेस्णः ) जिससे में श्रेष्ठ मनवाले ( उत GAR: ) Ak ज्ञानीस भी ( उत्तर 
ऽ होजाऊं॥५॥ 

( ये ara: रथकाराः ) जो gat और जो रथ करनेवाले हैं तथा ( ये मनीषिणः कमारा। ) जो बुद्धिवान 
लहार हैं, हे ( पणे ) पर्णमणे | ( त्वं सर्वान्‌ जनान्‌ अभितः महं उपस्तीन्‌ ऊणु ) AST जनोंको मेरे चारों ओर 
उपस्थित कर ॥ ६॥ 

_ “अराजानः राजकृतः) जो राजा और जो राजाओंको बनानेबाले हैं, (A QA MATA: च ) आर जो सूत 


N 


आर AMS नेता S पर्णमणे | तू सब जनको मेरे चारों ओर उपस्थित कर ॥७॥ 


बह 
Ss 
= 


A, 


लू) TAR आरूढ 
अस्फात्ति) अधिक 


2 a 


~ 


सावाथत IAA माणक RR बनाकर धारण किया था, उस ANA RA हने aa आर पुष्टिका वृद्धे 

3 देवें ॥ ३ ॥ 

यह वनस्पतिसे बना हुआ, वरुणने सुसंस्कार्‍युक्त किया हुआ और इन्द्रे छ ०२% दिया हुआ, वीर्य और बलकी वृद्धि 
करनेवाला मणि हे | उस मणिको में सो वर्षकी दीषे आयुके लिये प्रेमपूर्वक धारण करता gn ४॥ 

यह मणि मेरे शरीरपर धारण करनेसे मेरा सुख बढावे और इससे में श्रेष्ठ मनवाले ओर TIAE परमे भी अधिक भ्रष्ठ 
दोऊंगा ॥ ५॥ 

जो बुद्धिमान्‌ रथकार और कुशल लहार हैं वे सब मेरे पास उपस्थित हों ॥ ६॥ 

जो सरदार भोर राजाका चुनाव करके राजाको बनानेवाले हैं और जो सूत और प्रामके नेता हैं वे सब मेरे चारों ओर 


उपस्थित gi ॥ vll 


. 


Guruku Kangi University Haridwar Co 


| 


(29) 


> > SS 
राजा आर राजाक वनानवाळ l 


qe] 
ETE de वीरे 1 5 
पर्णो[ऽसि तनूपानः सर्योनिवीरों वीरेण मया | | 
सबस्सरस्य तेज॑सा तेन॑ वक्षामि त्वा मणे ॥ ८ ॥ 
इति प्रथमोऽडुयान्चः ॥ ¦ ¦ 
wa El avi y quan [तू (पणिः तटात: आसि ) URES अ! a aa: 
दोर; आलि ) मझ वारके साथ समान EMEI aR ह इसल्यि मे (त्दा लंवत्सरच्य तन AKA? ara) geil 


Harada उस तेजके साथ AAT ॥८॥ 


दावार्थ- यह मणी उत्तम शरीररक्षक द 


MN — Bid धारण करता हूं ॥ < ॥ 


मयि रायें घारयतात्‌ | ( यू. ५, में. २ ) 


एणा माणि | ५ मयि 7 
इ आयपे aaa च ते अस्सभ्य dig | 


Ef धारणका उठेल दै । अथवेवेद काण्ड AE 
उ ४ में ales मणिका ana a, उस AGIA मणिधारणके अंडे CLW $ ) 
७ पणे: उग्रं सहः “` दीर्घायुत्वाय शतशारदाय | 


विषयमें जो लेख लिखा हे वह पाठक यहाँ भा Sal यह qñ- 
मणि इसलिये कहा जाता हे कि यह औषधियोंके खरससे बनाया O. E (सूः ५, म 2) 
होता है, देखिये-- ८ पणमुणिः अरिष्टतातये मा आरुक्षत्‌ | | 
A Mist E 5 = (सू.५मं.५) 
g पणेमणिः आषधीतनों पयः 1 (सू.५,मं.१) dl 
Sl afin: ) सोमस्य उग्रं (3) यहा QU añawi है, (२) यह 
पणः ( पणमा al y Pr क) ( तनू-पा ) शरीरका र्दे ६, ( ३) यह अपने बर्स 
३ देवाः (पर्ण y मणि रोगरूपी AA नाश करता ह, (४) यह ( देवानां ) 
देवाः ( पण 1 वनस्पता ( aS दर) इंद्रियॉका बल बढानेवाला है यह मेर! तेज Teil (५) यह 
T मुझमें क्षात्रतेज और शरीरको कात बढावे, ( ६ ) दीर्ष 


RS ना LS 

(१) ' पर्णेमणि ओषधियांका दूध aa 1 ( 2) यह आयुष्य और शरीरी GE इससे बढे, ( ७ ) यह मणि बडा 

adafı daa उम्र ब हे। (३) AM पर्णमणिको बल बढानेवाला है, इससे सौ वर्षकी दोर्घायु qa आप्त दो 
क्ति. बढावे । 


arated रखा हे । › ये इसके वर्णन स्पष्टतासे बता रहें हैं कि ( ८ ) ag मणि शरीरपर घारण करनेपर मेरी श 
इन पर्णमाणे ' के अंदर 


मणि वनस्पतियोंके दूधसे बताया जाता हैं । ` एणे-माणे >. 

` ८, २ 

ay अपना अथे व्यक्त कर रहा दे कि य 3 8 

N ¢ Sn z A EN करनेस शराम 
ja Fatah geiz रसस बना 

E aE योग्य शरीरकी 

ग है, शरीरका तेज aza हैं और मझुष्य बडा तेजस्वी 


£ AN 
i) SHIT SI है adi 


| । इसके वारणसे वनस्पति-रसक वीके कारण शरीरपर बडा कहे 
में aie श्‌ 
प्रभाव हवो qa देखिये 2 
i होता हं, इस विषयमें द होनेके कारण qaa Raz देता हैं। यह दनस्पतिके 
E aa पणमाणः बळा | ( a: MS A 4 T साक! प्रभाव हे । वैद्य लोग इस मिकी खोज करें | 
z पणः तनूपान ( सू. ५, मं. ८ 
३ बलेन सपत्नान्‌ TAT | ( सू- ५, मं. १ ) Went निज बनना | 
४ zaai ओजः `` मा वचसा (stead । qa निज ' बनकर RATI उपदेश इस qu विशेष 
| ( सू. ५, में. १) मनन करने योग्य है। जो लोग राष्ट्रमै रहें वे निज बनकर 


® 


NS कमर 


ea 0४१ 


| ç 
| s 
| er ME 
ee ह. Wires MEIN rein ee 
| (१८) अथर्ववेदका सुवोच भाष्य | [ काण्ड रे 
जते तो टी SY a rn ~ Gál 
| रहेंगे तो ही राका भला ही सकता है; इस विषयमें दिलीय राजाको निमाण करनेवाले ` 
|| मंत्र मनन करने याम्य हैँ -+ हे कम 
| A मे eee. सप्तम मर्ने 
| € Ce त्थ अभादय ii gagaya: i ee em कर A c 
\ a., } E Ns Meal SP lee 
। : si O Ge a 3 : ce 
| न si “at arab aqi Jam चिज 4६०२ y 
ga ` गद राजा, UTR अधिकारी वग ॐ 
रोधक निज ate रर yg STEN 12 ६ २ | र Ay 
= z zi 4 a q waa gl (असक 
हुआ काई [नुष्य USK लिये पराया बनकर न र ] यहीं : o 
निज बनकर रइनेका भाव क्या ई अ qual बनकर RIE rg भा मातृस्थानमे प्रजा होती 
: ® ४५४३ ९२ 
कवा ae अवध्य देखना ATRL । अपति RTE दी «ag १ हैं ऐसा वेदं 
जथे १, प्वीनी f [तय्‌ वेद्‌ 
उदाहरण लीजिये । इस aca जापानी, चीनी, Bare: z 
i ig इनगेरे & q १२, मे. १-२) | 
za आर HVA आते हैं आर Ted भी a, परतु qual A \ $ 
ar > TAA a जो महाजन नेता AAAI cae लोग होते दे वे राजाका 
आ et a eee > ३ और उसको तिर्नाण करतें दे, allen प्रजाकी 
त AR zoi करते दू, 
"a5 mpat समा 


a z EN उपरी ? बनकर आत > उपरी बनकर यहा ted 


AH 

| हैं. उपरी बनकर agia ERAN करते है ओर. पश्चात्‌ चले 

| aia हुँ । इस कारण इनके उपरी भावले भारतवषेका आदित A 

| 2 हता है । इसलिये उपरी भावसे CE qos लिये घातक = a दे ० ua Al 

| हैं। जो ' निजभाव › से रहेंगे, VER जो हित और अवित _ NS Seay, सरदार तथा राजाका SA 

| बह अपना Ra और अहित दै, इस EEN व्यवहार करेंगे ee ‘Pee रह, राजकिअदुगाशि ए 

| a ae तो| सा qui ९" a ir योग्य ae AN AU IT 
er fan TEX राजपुरुषां RL 


यदि वे उपरी Al 9 
त चछाया जावे । इसीस 


वात द्वोगई हैं, arg जे। UKE AA द, 


que भावसे राष्ट्रमे रहने लगें, ता राष्ट्रका नुकसान कितना a 

होगा इसका हिसाब लगाना aña दं । इस दृष्टिसे पाठक za apar सच्चा Ra हा सेठी! Z 

दि ' राष्ट्रका निज बनकर ART भाव कितना उच्च हे आर यद्यवि यह सूक्त वस्तु edatia वर्णन करता है, FAUT 

राष्ट्रदितकी दृष्टिस कितना आवश्यक दे । RRA a adia ae निज बनवर रहना, UNA GNA प्रजाद्वारा 
करना इत्यादि FEA a उपदेश दोनेके [लय बंदिक 


| कारण बिदेशी लोग भी GU समान राष्ट्रहित करने: 
ngai आदेश E 


निज भाव न रखनेवाले a लाग Al 


परदेशी लोगोंके समान राष्ट्रहितका चात करनेवाले बनेंगे 1 यहा TENE 
टर 1 


राजन! हि aA दृष्टिस बह सुक्त अड 
x e 
1 


वाले बनेंगे आर 
y पाठक भें aM 


qaz‘ राष्ट्रका AR’ बनकर रहनका कितना महत्त्व ^ सह A 
| देखें और अपने UTE (नज बनकर रहें \ 250 अचनाक Vessel ही उपदेश देता al 
ti 


y यहां प्रथम agar all 


A A O 


¿va इस सूक्तका मनन | 


| 
4 
i 


‘toe (५९) 


| (९३) 
| a. way: । देवता ~¬ चरणः, रे २५५, cee! ) 
| qag: सँप्रयतीरहावन॑दता हते । 
| तस्मादा Hay नाम॑ स्थ॒ ता वो नामानि सिन्धवः li २ 


यत्मेपिंता वरुणेनाच्छीमं TAIT | 
तदाझोदिन्ह्री वो यतीस्तसांदापों अनु Ba 
अपकामं स्यन्द॑माना अवींबरत वो हि कम्‌ ! 


इन्द्रा वः शारक्तेमिर्दवीस्तस्माद्वानोमं वो [हतम्‌ 


“ded स्यन्द्साना यधावशम | 
रति aaa ॥४॥ 


A AA 

q— हे ( सिन्चवः ) नादिया | ( सं-प्र-यतीः ) उत्तम प्रकारस सदा चळमेवाली तुम ( अहो हते ) 99% 
इनन होनेके पश्चात्‌ ( ag: यत्‌ अनद्त ) यह जो वडा नाद कुर रदी हा, ( तस्माद्‌ आ नद्यः नाम स्थ ) उस ara 
तुम्हारा नाम “ नदी.” हुआ हे ( ताः वः नामानि ) वह तुम्हारे ही योग्य नाम ६॥ १ ॥ 

( यत्‌ आत्‌ वरुणेन प्रेषिताः ) जव दूसरे वरुण ER ara हुए da ( शास qusena ) शीघ्र ही मिलकर 
चलने लगी, ( तत्‌ इन्द्रः यतीः वः आप्षोत्‌ ) तव gaa THAIS ऐसे gaat ' प्राप्त ' किया, ( तस्मात Ag 
ATT: स्थन ) उसके पश्चात तुम्हारा नाम आपः ? gar ॥ २॥ 

( स्यन्दमानाः बः ) वहनेवाले तुम [री गतिका ( इन्द्रः ह 
लिये सुखपूर्वक नि ' वारण ” किया ( तस्मात्‌ दवीः चः ATT नाम 
॥ ` ॥३॥ - 
| ( एकः देवः यथावडा स्यन्द्सानाः वः )अ 
| अधिकारसे देखा और कहा कि ( महीः उदानिखुः ) वडी Alaa 
| तबसे तुमको ` उदक ? [ उत्‌ अक | aaa बोला जाता हे ॥ ४ ॥ Bo 


॥ २ ॥ 


॥ ३ ॥ 


agwi क॑ अवीवरत ) इन्द्रते विशेष zA 
हितं ) aaa देवी जसे तुम्दारा नाम “वारि, रख 


RB एक देवने aa चाहे aa AAA तुमको (अपि अतिष्टठ ) 
ऊपरको श्वास लेती दे, ( तस्मात्‌ उद्‌कं उच्यते ) 


भावाथ मेघकी za अथवा बफ पंघल aña जव सिद फो मद्द'पूर भा जाता दं तब ASA बडा नाद्‌ होता दे, 


यह ' नाद › होता दे इसीलिय अलप्रवाह[ का नदी ? ( नाद करनेंवालो ) कहा जाता ह ॥ १ : 
` जब वरुणराजसे प्रेरित हुआ जल शीघ्र गातेसे चलने लगता ह. तत्र इन्द्र उमे प्राप्त करता है, प्राप्त ' द्वीनेके कारण द N: 


agal नाम Ts? ( प्राप्त हाने योग्य ) होता हे॥२॥ 
जब वेगसे बहनेवाले जल्प्रवाहोंके मागेको SAT विशेष ERTE AA PAU बहनेके हेलु विशिष्ट मागेसे चलनेके [लिये 


निवारित किया, तब उस कारण जळा नाम ' वार्‌ * ( वारि = निवारित क्रिया गया ) हुआ ॥ ३ ॥ ie च्य 
खेच्छांसे बहते जानेवाठे जळ TAIT जव एक देवने AABN छाया आर उनको SA गतिसे उपरको ओर Ma, | 


तब इस जलका नाम “ उदक ( उत्‌ भक = ऊपरकी ओर प्राण गति करना ) हो गया॥ ४ ॥ | 
ह DS = e ५ En 


== 


मादि जो शब 


(६०) ; | अथवेवेदका GATT भाष्य! | = [काण्ड र 
आपों भद्रा घतमिदापं आसन्नग्रीपोमों बिभ्रत्याप॒ इत्ताः । 
तीव्रो रसा मघपएचांमरंगम आ मां प्राणेन सह वच॑सा THT ॥ ५ ॥ 
आदित्प॑श्याम्यत at शणोम्या सा घोों भच्छति वाइ मासाम्‌ | 
मन्ये भेजानो ania aë ६४ण्ययणा अपं यदा वः ॥ ६ 
इदे चै आपो हृदयम बल्ह शतारः । 
stand शक्करीयत्रेदं वेशयामि वः | ॥ ७ ॥ 


अर्थ-- (आपः भद्राः ) जल कल्याण करनेवाला आर ( आपः इत्‌ Ta आखन्‌ ) जल निःसंदेंद तेज बढानवाडा 
21 ( ताः दत्‌ आपः AMNA विश्चतः ) वह जल आम आर साम धारण करते हे । (मधुपरचा अरगमः MA: 


) जीवन और तेंजके साथ ( मा आगमेत्‌ ) 


LAs) मधुरतासे परिपूर्ण तृप्ति करनेवाळा GA रस ( प्राणन वचसा सह 


मुझे प्राप्त होव ॥ ५ ॥ i 
( आत्‌ इत्‌ पश्यामि ) निश्चयसे मैं देखता (sa वा TTA ) आर सुनता E ( आसां घोषः वाक्‌ मा 


आंगजउछाति ) इनका घोष आर शब्द मर पास आता ( [हिरण्यवर्णः ) चमकनेवाले वणवालों | ( यदा व ARA ) 
43 तुम्हारे सेवनसे तृप्ति प्राप्त की ( तर्हि agaa AHA: मन्ये ) तब अम्रृतके भाजन ऋरनेके समान मुझे प्रतीत 


via 


हुआ ॥ ६ 0 
( आपः ) जलो | ( इद्‌ वः हृदय ) यह तुम्हारा हृदय हे । हे ( ऋतावरीः ) जल्धाराओं | ( अयं aca: ) 


यह में तुम्दारा बचा हुं । दे ( WHT ) शक्ति देनेवालो | ( इत्थं इद॒ आ इत ) इस प्रकार यहां भाओ (यत्रव 
इदं वेशयामि ) जहां तुम्हारे अन्दर यह में प्रवेश करता ह. ॥ ७ ॥ 
Di ON WRC ~ 

भावाथ-- यह जळ निःसंदेह कल्याणकारक ६, Ae निश्चयपूवऋ तेज ओर पुष्टिका बढानेव! 
इसका घारण करते X l यह जल नामक रस ऐसा मधुर रस है कि यह पान करनेसे तृप्ति करता है 


E o Coa 
है। अम्नि और सोम 
जीवनके तेजसे युक्त 


ST 
a 
A 


करता हैं ॥ ५ ॥ * ; 
मनुष्य जलको AAI देखता है, ओर जलका शब्द za सुन भी सकता है । शुद्ध निर्मल जल स्फटिकके समान चमकता 


है । जब मनुष्य इसको पीता है तब उसको अमृतपान करनेके समान आनन्द होता दे ॥ ६ ॥ 
जलका यह आन्तरिक ara है, मनुष्य जळक्रा ही पुत्र है, जल AGAR भाता ६ ऑर AGA भा जलम गोता लगाता 


है॥७॥ 


Asa प्रवाह | तथा Daly वाचक होते हें । उसी प्रकारका AZIR El 
अतः इसक! अर्थे पहाडी बफ मानना योग्य है आर इसके 

इस quí जलके प्रवादोंका वर्णन है । जलके अनेक नाभ gaa aa भर जाना भी संभव 21 इस प्रकार 

हू, उनमेंसे कोनसा नाम किस प्रकारके जलका होता ई यह Garg दोनों कारणोसे महापूर आनेसे जलप्रवाहोका बडा नाद 


बात इस सूक्तके Aal द्वारा Talal गई हूँ । होता e, इसलिये नाद करनेके देतु जलप्रवाइका नाम “नदी ' 


Aja वृष्टि होती है ओर नदियांको महापूर आता हे ॥ होता है, अर्थात्‌ जिस asagal वडा शब्द न da दो 


नदियाँ भरनेका यह एक कारण हे | नदियोंकि मह।पूरका दूसरा. उसको नदी नहीं कहना चाहिये ।.. ६ | ; 
नदीका प्रवाह AAA वेगसे चलता हो. आर Sa वेगमेसे 


भी एक कारण है, वह है बर्फका पिघलना-॥ पत्थर वाचक गावा 
मेघवाचक करके माने जाते है A मेघः जल किसी युक्तिसे ऊपर या अन्य स्थानमें खींचकर प्राप्त कि 


V5 


f = 


Pa ee 


AS Si aa re A it EEA ER ihe, 


si un 


Br | 
| ao 28] गोशाला । (६१) 
|| | - 
eee अपनी इच्छासे जैसे चाहे वैसे प्रवाहित होनेवाले जलको उस ardt अन्तत भेदके वाचक होते हैं, यह बात इस 
| नहर आदि कृत्रिम AUF दरा अपनी खेती आदिक विशेष: que इस विवरणसे ज्ञात हो सकती है । 
| adia सिद्ध करनेके लिये जो अपना eG TE AAA ag ae (a es or करता a, ee 
| जाता हे उसको “ वारि (वार, वारे / ५ आती हैँ। + पुष्टि और तेज देदेवाला द, १ जीवनका तेज eine 
जो जळ- सूर्यकिरणा द्वारा बनी atà हो या अशि होरा हे ।( मे.) 
बनी हई भांपसे दें।- १ हे aja बनकर फिर उस भाप -prag जमा मिमळ जल daa एसी तप्त शा A 
gagal लगाने छस म Tie उसका जठ 28001 है. Sat कि ज दाप्स Ada Alsat ne सकती | 
‹ उद्क ' कहते हैं। ( उत्‌) भांप दारा ऊपर जाकर जा प्राणिमात्र जलके कारण जीवित Tet ६ इसलिये Ted द 
ये 


इनकी उत्पत्ति मानना योग्य हे, अतः ये जलक पुत्र ह्वी 
न az माता दे इसीलिये जल माता? Fer 
उ माताका आश्रय करनेस मनुष्य Fa 


( आनिषुः ) जो ऊपरले प्राणिक साथ मिलकर वापस आता 
हें उसका नाम उदक g | HAA वृष्टिस प्राप्त DARA जळ 


AN 


~ 


उदकका यह नाम gaan है ! कृत्रिम रीतिसे ७ 
बनाये जलको भी यह गोण वृत्तिस दिया जा सकता € । न हो सकते हैं । 


विविध प्रकारके जलोंके ये नाम हैं यह खर्य इस amd am दिष्ट होकर नित्य ज्ञान करें अथवा att 
E की naaa हो तो अन्य प्रकारसे जळ प्राप्त करडे 


g Hea AS! आरोग्यप्रद दाता द । 


कहा है, इसलिये इन शब्दोंके ये अथ लेना हीं योग्य द । 
यद्यपि संस्कृत भाषार्मे A सव उदक वाचक शब्द TAA ge A 
माने जाते हैं और पर्याय समझकर STATA मा लाये जाते है, इत्यादि उपदेश पंचम Al 
तथापि संस्कृत AGA एक AIF वाचक अनेक शब्द वस्तुत: हो सकते हैं । 


मंत्राक Veale मननस प्राप्त 


oe 


गोशाला | 


(18) 
( ऋषिः ब्रह्मा । देवता-- नानादेवता, गोष्ठदेवता ) 


— _ 
a आन >>>: eee 


अथै-- दे गोओ | ( बः खुषदा WBA स्रं ) तुमको उत्तम बठने योग्य गोशालसे युक्त करते इं, ( रय्या स्र) 
| qa जलसे युक्त करते ह आर ( खु-भूत्या स ) उत्तम रहने BETS अथवा उत्तम प्रजननस युक्त करते हैं। (यत्‌ AST 
a नाम ) जो दिनमें श्रष्ठ AS मिल जाय ( तेन वः से खजामास 3 उससे तुमको युक्त करते yua 


eet 


| त 00 Sige a ne 
Bole | भावार्थ-- गौओंके लिये उत्तम प्रशस्त और स्वच्छ गोशाला बनायी जाय | गोभोके लिये उत्तम जळ dial दिया जाय, 


तथा alla उत्तम गुणयुक्त संतान उत्पन्न करानेकी दक्षता सदा रखी जाय । maria इतना प्रेम किया जाय कि दिनके समय 2 


[ग्य SAAT उत्तम पदार्थ प्राप्त कराकर वह उनका अपण किया जाय ॥ $ ॥ 
A: f | SORE ie oe 


गाकेय 


es i a te 


RE] वाणिज्य से घनकी प्राप्ति । i \ 
ar संवधन \ दक्षता रखी जाय । Malay पुष्टि भोर idad, 
यह सूक्त अत्यंत सुगम है, इसलिये इसके अधिक विवरण AT दक्षता रखा जाय अर्थात्‌ गोओंको पृष्ट किया जं 
FAR कोई आवश्यकता Azle; इसम जा ald Fate FIM य्य पतात SET el i IFS eS 
उनका सारांश यह हे कि गाओँके लिये उत्तम गोशाला 2 Twas! उत्तम उत्तय da हो, किसी प्रकारकी उ 


जावि ओर वहां उनळ रहने सहन, ala * | sad गान्‌ 1 उत्तम खाद त. 
व आर वहा GAs रहूने सहन, धास, । sada: साट्य उत्तम खाद 


यापार 


2 


Aia we 


SAA चाळी अर्थात्‌ चावल आदि घान्ये क fan 


Ue खाद 


सब उत्तम प्रबंध किया जावे | खामी गोधोसे प्रम कर 


यावे ad Sa करे al २६ उनके! ea, णि जी: 

भयभीत न किया जावे, क्योंकि भयभीत गोंवोके दूधपर बुरा इत्यादि प्रकारका बोध इस qué पढनस मिल सकता है । 
परिणाम द्वोता है । संतान उत्पन्न करानेके समय अधिक दूध- यदद सूक्त अहि सुगम | इसलिय पाठक इसका मनन करें आर 
वाली और अधिक नीरोग संतान उत्पन्न करानेके विषयमे उचित दोघ a करें । 


7 Ne Tr ere Er A 
वाणेज्य से घनका रासे । 
२८९५) 


( ia: — अथर्वा ( पण्यकामः ) l देवता — विश्वेदेवाः, इन्द्रासा ) > 


न्द्र॑महं alta चोदयामि स न ऐतुं पुरएता नों अस्तु | 


नद्न्नरांतिं परिपन्थिनं मर्ग स इशांत षदा अस्तु मह्य॑म्‌ ॥ १॥ 
ये पन्थांनो बहवों देवयाना अन्तरा द्यावांएयिवी संचरान्ति | 
ते मा जुपन्तां पय॑सा घतेन यथा कत्वा धनमाहराणि ॥२॥ 


___________. O_O जी 

अर्थ-- (ag वणिज इन्द्रं चोदयामि ) में वणिङ्‌ इन्द्रको Fra करता हूं (सः त: एलु ) वह हमारे प्रति 
आवे और (नः पुर-एता अस्त ) हमारा अगुवा होवे । ( पारफान्थत मृग अरात JIA ) मागपर ae Beals 
पाशवी भावस युक्त Waal अलग करता हुआ ( सः इशान: मह्य BAA: अस्तु ) वह समथे मुझे धन दनेवाला होवे ॥ १ ॥ 


( ये देवयानाः वहवः पन्थान: ) जो देवाचे जाने योर बहु 


a 


१75 ( चावापाथव! अन्तरा सश्चरात्त } 


MAINS बीचम चलते रहते ह, (a पयस वल | qeni = ae आह TE मुझे 38 Ex ( यथा eT 

| धनं भा हरामि ) जिससे क्रयविक्रय करके म घन प्राप्त कर छे. ॥ २ ॥ i 

| भावार्थ-- मैं वाणिज्य करनेवाले इन्द्रकी प्राथना करता हूं कि बह इनर अन्दर आवे ओर इमारा अग्रगामी बने । दह ; 
प्रभु gù धन देनेवाला होव, और वह हमारे VA अर्थात्‌ बटमार, Sze आर पाशवी शक्तिस इभं सतानेवालोकों हमारी | E i 
मागस दूर करे ॥ १॥ $ 


युलोक और एथ्वीके ray जाने-भानेके जो दिव्य माग हे वे RA दूध और घीसे भरपूर हों, जिन'सागोस जाकर 
. और ब्यापार करके हम बहुत लाभ प्राप्त कर सकें ॥ २ ॥ | 


t 
f 


EH 
4: 
g 
` 
5 
g, 
ES 
: 


वह ZA शरणि ai दो यमध्वानमगास दरम्‌ | 


. और घीसे संकटसे बचनेके लिये और वल प्राप्तिके लिये हवन करता हू । ( यावत्‌ इमा देवा [घय ब्रह्मणा वन्द्मानः 


अथवेवेद्का Gala भाष्य | 


इष्मेनाग्न इच्छमानों घतन Bally हव्य तरस बलाय | 
यावदीशे ब्रह्मणा चन्द्मान इमा घय शतसयाय ¿AH 


3 शान Ar अस्त DENT 11312 ग्रातएएः फालल गा EN | 
उदं हव्यं सँविहानो जुपेथां शनं नों अस्तु चरितमुत्थित च wen 3 
न घनेन प्रपणं चरामि aaa देवा RRINE: A | 
तन्मे quí भवतु मा कनीयो$्ये सातध्नों देवान्हविषा निषेध ॥ ५ ॥ | 

येन qe प्रपणं चरामि धनेन देवा घन॑मिच्छर्मानः 


| 
aia इन्द्रो रुचिमा दधातु प्रजापति! सविता सोमो अग्निः bel 
ZA ca ८ जहोओि ) मे लामडी इच्छा करनेवाला OT 


= 


ay— हे aq! ( इच्छमानः इध्मेन घृतेन तरस बलाय हव्य जुद्दाम ) 4 
aaka ईश ) जिससे इस बुद्धिका ज्ञान द्वारा सन्मान करता हुआ ने संकडा सिद्धियाढ प्राप्त FA योग्य होऊं ॥३॥ 
५ इस हमारा अज्ञाइकी क्षमा कर । ( य दूर अध्वान aamu ) 


हैं ( अम्न ) a! ( नः इसा शराण RIRS: ) 
जिस दूरके मार्गतक इम आ गये हैं । ( नः प्रपणः विक्रयः च शुनं अस्तु ) वहांका हमारा केप ओर विक्रय लाभकारक 


हो । ( प्रातिपणः फलिनं ALA ) प्रत्येक व्यवहार सुझका लाभदायक हाव | ( इदं हव्यं संविदानो जुषेथां.).. 
इस aña जानकर सेवन करो ( नः चरित उात्थत च शुन अस्तु ) हमारा व्यवहार और हमारा उत्थान लाभदायक 


होवे ॥ ४ ॥ 
हे देवाः ! ( घनेन Ga इच्छमानः ) मूल TAY TAA! प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला में ( येन घनेन प्रपणं > 
चरामि ) जिस धनसे व्यापार करता हूं ( तत्‌ म भूयः भवतु ) वह मेरे लिये आधिक da और ( मा कनीयः ) i 
न होवे | हे भन्ने । ( हविषा सातघान्‌ द्त्रान्‌ ATS ) वनसे युक्त होकर लाभका नाश करनेवाले खिलाड्यीका तू 
निषेध कर ॥ ५ ॥ : 
हे देवो ! ( घनेन घने इच्छमानः ) धनसे धन कमानेकी इच्छा करनेवाला A ( येन घनेन प्रपणं चरामि 
स धनसे व्यापार करता हूं ( AIRAA म राच ) उसमें मेरी Use ( इन्द्र; प्रज्ञापातः सावता सोमः ala 


इन्द्र ति, सबिता, सोम, a देव ( आ द्धातु ) स्थिर कर दब ॥ ६ ॥ te 
ILS or eSB AAA 


श-- से लाभ तथा बल शाप्त करना आर सकटको दूर करना चाहता हू, इसलिये में घी ओर समिधासे हवन _ 
EH प्रशस्त कमक! करता हुआ अनेक व्यापारास सिद्धियां प्राप्त करक लाभ प्राप्त 


cal 


भवा 
करता हुं । इससें मं ज्ञान भ्राप्तिपूवक उत्तम ql 
करूंगा ॥ ३ U 

हम अपने घरसे बहुत दूर बिदेशमें आ गये द ।दे प्रभो! यहां को 
कर रहे हें उसमें हमें बहुत लाभ प्राप्त हो, GH HAT भी लाभ हो भीर वक 
लास होता जाय | हमारा आना जाना और हमारा अभ्युत्यान अर्थात्‌ स्पर्धा 
लिये इम यह इवन करते हैं, उसका सेवन कर ॥ ४ ॥ 


में मूल धनसे व्यापार करके बहुत लाभ ITA करना 'चाहता हूं, इसलिये जितने घनसे स यह व्यनह।र कर रहा हूं, TE 


घन मेरे कार्यके लिये पर्याप्त हवें भोर कम न होव । में जा यह हवन कर रहा ह इससे UE होकर, हे प्रभो ! तू मेरे व्यवदारमे | 


लाभका नाश करनेवाले जो कोई होंगे उनकों दूर कर ॥ ५ ४ 


im 


aie हमसे हो गई तो क्षमा कर । यहा जो व्यापार हम 
maa भी हमे घन बहुत मिले, प्रत्येक AAR a4 
| चढाई करना भी हमें लाभकारा होव ॥ इसके 


2 


ment प ` ER SA SEE, ARRE | ENTE 


Da 
3 k i 

0 १५] A T am | a sc 

| mee (को 

` उप त्वा नम॑सा वयं A "` ` ` se. | 

| स न॑: प्रजाखात्मस॒ गोपु प्राणेपु जागृहि ॥७॥ ` 

| विश्वाहां ते सदमिद्धरेमाश्वग्रिद fags जातवेद: | 

रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रातिवेशा रिपाम ॥ ८ ॥ 
L 


इति तुतीयोऽनुवाक्ः ॥ ३ ॥ 


Mo EL  —— ~ N | 
| अर्थ-- है ( होतः वेश्वानर ) याजक वेश्वानर ! ( चयं AAAI त्वा उप स्तुमः ) इम नमस्कारसे तेरा स्तवन it} 
करत 81 ( खः नः आत्मसु प्राणेषु प्रजासु MY AE) वह तू हमारे आत्मा, प्राण, प्रजा और गौओंमें रक्षणके 
l लिये जागता रइ ॥ ७॥ 
६ ( जातवदः ) जातवेद | ( विश्वाहा ते इत्‌ सद भरेम ) प्रतिदिन तेरे दा स्यानेका हम भरे ( तिष्ठत 


| | 
अश्वाय इव ) जैसा स्थानपर बंधे ईए SET अन्न दते ह । ( रायः पोषेण इषा सं मदन्तः ) धन, पुष्टि और अन्नसे . ib 
आनादत दात हुए ( ते प्रतिचेशा मा रिपाम ) तेरे उपासक इम कभी नष्ट न होवें ॥ ८ ॥ । 


ए 


to 


A STS 
भावाथ अपने मूल धनसे व्यापार करके में बहुत धन कमाना चाइता इसके लिये धन लगाकर उससे ज। व्यवहार 


में करना चाहता हू, उसमे प्रभुको कृपासे मेरी रुचि लाभ होनेतक स्थिर हाव ॥ ६॥ 


ह प्रभो | में तुझे. नमस्कार करता हूं और तेरी स्तुति करता हूं, तू संतुष्ट होकर हमारे आत्मा, प्राण, प्रजा और गौ आदि 
TYR रक्षा कर ॥ ७॥ ; l 


-~ 


हैं प्रभो | जिस प्रकार अश्वशालामें एक स्थानपर रखे हुए घोडेको खिलानेका प्रवंध प्रतिदिन किया करते हैं उसी प्रकार हम 
तर उद्य प्रतिदिन हवन करते हैं तेरी छृपासे हम बहुत धन, पुष्टि यि ओ 
Bai त्रस्त न होंगे ॥ ८ ॥ 


ओर अन्न प्राप्त करेंगे, बहुत आनंदित होंगे और कभी 


वाणिज्य व्यवहार | जिस प्रकार बनिया एक रु. लेकर उतने मूल्यका दो धान 
बानया जा कय APAE व्यवहार करता हे उसका नाम द दता ६, न आधिक ऑर न कम, इसी प्रकार यह पुराना 
वाज्य SAAER हृ । व्यापारके पदाथ किसी स्थानसे खरीदना स्स बडा बनिया? मनुष्योको सुखदुःख उसो प्रमाणसे देता. 
आर कसा स्थानपर उसको बेचना और इस फ्रयविक्रयमें हे कि जितना भला बुरा कमं मनुष्य करते हे अथवा जितना 
योग्य लाभ प्राप्त करना इस व्यापार sgag é RA है । कुशल अपण व परापकाराथं करते हैं उतना हो उनको पण्य मिलता. 


बनिये इसमें अच्छा लाभ प्राप्त करते हे । द । इस प्रकार इस इन्द्र बनियाने जगतके प्रारभस यह अपना eh 
व्यापार चलार : F 
पराना बनिया ! m au a कभा पक्षपात करता हे ओर न कभी ai 
x उधारका व्यवहार करता हे । इस प्र बस gas 
| इस सूकतके पहले तमं सब जगदे पर्न (इन भगवान्‌ ) © हार कर इस प्रकार यह सवस पराग पुरुष 


या ee a a fa 
काव्यमय वणन ¿AR इसमें अद्‌भुत उपदेश भरा है। परमेश्वर 

i समत्र छिपा हे आर प्रयत्न करनेपर भी दिखाई नहीं देता, इस- a aie) evel देस Cry E 
N लिये उसको एक मंत्रं ( तायु । ऋ. १।६५।१ ) चोर भी यहा मिलता इ 

कहा हृ । जिस प्रकार यह ARI अलंकार हे उसी प्रकार 

प्रभुको षनिया कहना भो अलंकार हे । 


९ (भयव, भाष्य, काण्ड ३) 


व्यापारका व्यवहार बताते हुए भो वेदने Bad परमात्माके | 
स्य AAC उपदेश देकर बताया है कि व्यापार भो सत्य- 


è 
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आ. 
(a) 


a निष्ठासे ही होना चाहिये और छल; कपट 
‚al उसमें कभी करना नहीं चाहिये । 


. हृवनका निर्देश मं. ३ और ५ इन दो मंत्रोमे है । वनका 


अर्थ है ` अपना समर्पण ? । अपने पासके पदार्थ परमार्थके लिये 
अर्पण करना और स्वार्थका भाव कम करना यही यज्ञ दै । ऐसे 
aia दी जगतका उपकार दोता है, इसलिये ऐसे सत्कम RAI- 
ware पास पहुंचते है और उनका यश कर्ताको मिळता है | 
|स करनेपर उसका योग्य 

[ग परोपकारके लिये समर्पण करना चाहिये अर्थात्‌ उसको 
29% लगाना चाहिये | धन कमानेवाले इस आदेशका. योग्य 
विचार करें । जो कमाया हुआ घन स्वयं उपभोग करता है वह 
पापी होता हे । इसलिये कमाये धनमेंसे योग्य भाग परोपकारमें 
लगाना योग्य है। 


व्यापारका स्वरूप । 


इस सूत्तमें व्यापार विषयक जो शब्द आ राये हैं वें अव 


ZY व्याएर-ब्यवद्वारस धन 


१ धने = मूल धन, सरमाया, जिस मुल धनसे व्यापार किया 
जाता हे । (मं. ५, ६ ) 

२ धनं = लाभ; लाभसे प्राप्त होनेवाली रकम । ( मं.५,६ ) 

३ चणिक = व्यापारी, क्रयविक्रय करनेवाला । (मं, १ ) 

४ धनदा = व्यापारके लिये घन देनेवाळा धनपति, जिससे 
घन लेकर अन्य छोटे ब्यापारी अपना काम धदा करते 
हें । साहुकार । (मं. १) 

५ प्रपणः = सौदा, खरीद फरोक्त । ( मं. ५ ) 

६ fama: = खरीदा हुआ माल बेचना | ( मं. ४) 

७ प्रतिपणः = प्रत्येक सौदा । ( मं. ४ ) 

८ फला ( फलिन्‌) = लाभ युक्त दोना । (मं. ४ ) 

शुनं = कल्याणकारी, लाभकरी, हितकर ।(म. ४) 

१० afta = व्यवद्दार करनेके लिये हलचल करना । (मं. ४) 

११ उत्थितं = उठाव, चढाई | प्रतिस्पर्थीके साथ स्पर्धाके 

लिये चढाइ करना | (मं. ४ ) 


१२ भूयः ( घनं ) = व्यापारके लिये पर्याप्त सरमाया होना । 


(मं. ५) 
ये ग्यारह शब्द व्यापार विषयक नीतिकी 


४5 


इनके मननसे पाठकोंकों पता लग सकता | 
न 


न के 
[ये करना चाहिये I 


सूचना देते हैं । 
बनियाके sa 


ze 


अथवंवेद्का BAT भाष्य | 


नसे विभाग होते हैं और उन विभागोंमें क्या क्या 


[काण्ड रे E 


प्रथम मूल धन व्यापार-ठ्यवहारमें लगाना चाहिये | यदि 
अपने पास न हो तो किसी साहुकार (धन-दा ) के पाससे 
लेकर उस धनपरसे अपना व्यवहार चलाना चाहिये। जिस 
पदार्थका व्यापार करना हो उस पदाथेका ` क्रय ? कहां करना 
योग्य है और उसका ' विक्रय! कहाँ करनेसे अधिकसे अधिक 
सका विचार करना चाहिये । किन दिनामं 
और किस स्थानपर विक्की प्रतिएण ) करनेसे 
अधिक oa dla संभव है, इकः योग्य अनुसन्धान करनेसे 
नि हृ लाभ हो सकता हे। इसीका नाम ऊपर [लख शब्दाम 

‘and’ ङ है । 

इन ea रब्दोमें ' उत्थित? शब्द बडा महत्त्व रखता E) 
उठाव, उठना, चढाई करना इत्यादि अर्थ इसके प्रसिद्ध 
मालका उठाव करनेका तात्पय सब जानते द्वी हैं। इस उत्यानके 
दो भेद होते हैं, एक ' वैयक्तिक उत्थान” ओर दूसरा “ सामुदा- 

Ma dya समुत्थान । एक a T Seer 

व्यापार हे उसको वंयाक्तिक उत्थान कहते ह आर जहां 

अनेक व्य;पःरी अपना संघ वनाकर उठाई करते हें उसको 

‘gua agaa’ कहते हैं। व्यापारमें केवल ऊपर लिखा 

afta’ ही काये नहीं करता, परंतु यह दोनों प्रकारका उत्थान 
भी बडा कार्यकारी होता है । पाठक इसका उत्तम विचार करें । 
व्यापारके विरोधी | 

१ alam: = (सात) लाभका (A) नाश SAS I 
जिनके कारण व्यवहारमें दानि होती है । ( मं. ५) 

२ ag: देवः = लाभका नाश करनेवाला जूवेबाज 
खिलाडी, ( दिवू- ` जुवा Goat’) इस धातुसे यह 
33 बना है। व्यवहारमें हानि होनेवाली आदता- 
वाडा मनुष्य । ( मं. ५) 

३ परिपन्थिन्‌ = बटमार, चोर, लुटेरे, AMI ठहरकर 
आनेजानेवालोको जो लूटते हैं । (मे. १ ) 

8 मृगः = पछ, पशुभाववाला मनुष्य । (मं. १) 

५ अ-रातिः = कंजूस, दान न देनेवाला । (मं. १) 

६ कनीयः ( घने ) = व्यापारके लिये जितना धन चाहिये 
उनः न होना, धनकी कमी । (मं. ५ ) 

इनके रम व्यापार-व्यवहारमें हानि होती हे, इसलिये 

इनसे ARTS उपाय करना चाहिये | 3 

व्यापार-ब्ववद्दार करनेमें जो विग्न होते हें उनका विचार इन | 

है । पहले विध्नकारी “ सातप्न 


चढाई 


. लोग अपना माल 


(६७) 


वाणिज्य से घनको प्राप्ति । 


ao १५] 


ह । जहां आनेजानेके ऐसे सुरक्षित मार्ग हाँ वहाँ हा व्यापार 


हैं। पाठक Bata यहां विन्नकारी देखकर आश्रयेचकित हो 
करना लाभदायक होता है । 


लांयगे । परंतु वैसा भय करनेकी कोई आवश्यकता नहीं El 
“देव? शब्दके अर्थ ` जुआडी, खेलमें समय बितानवाला al 


दूसे( मार्ग राक्षसा, असुरों और aa दे 


भी होता दे। यह अथ ' दिव agar ' जूवा aaa अथ eke 
क्क ; n AY हन निशाचरोंका आना जाना हाते 
है उठ घातुसे सिद्ध होता दै ı जो व्यापारा अपना सघ एसे - = ES ee ESS 
axe अर्थात्‌ azar, चोर छुटेरे Wie 5 14 a देते ई । 
reat खचच करेंगे वे अपना नुकसान करेंगे आर अपन - 
इन मार्गोपरस जानेले व्यापार AC 1” भटायक्र न 

ayudar भी gar देंगे। यह उपळक्ष्ण मानकर TM aes 
यवहार व्यापारमें हानि dan in IT हो सकता ı इसलिय Saló माश ail qaji माग 
5 न करनेवाले होंगे उन gag E + 

> दाराकि सुरक्षित करनेके लिये प्रयत्न होना gagn gl वाणिज्यका 


करनेवाले ' सातन्न देव” समझना यहां उचित द 
& ६ । (सात ) वृद्धि करनेके लिये यह अत्यंत आवश्यक FAA 
लाभका (m) नाश करनेवलि (देव ) व्यवद्दार इरनेवाड लाग 
यह इसका शब्दार्थ हे। ' देव? शब्द “व्यवद्वर करनेवाल दूसरी आवश्यकता इस 
इस add प्रचलित | 


बातकी है कि मार्गमें जहां Set सु 
ey PR वहां खानपानके पदा मतके अनुकूल तुगमतासे HOTTA | 
परिपंथि? शब्दका प्रसिद्ध अर्थ ऊपर दिया ही दै । इसका ` रहने सदने और खानपान AREI सब प्रबंध वनावनाथा रहना 
ia Aq ag हाता जो लोग GATT जानेवाले CV चाहिये । उचित घन देकर सहतक ta तमा आयास हाना 
प राजमागसे न जाते हुए अन्य FANG जाना बहुत समय चाहिये, इस विषयमे द्वितीय सत्न ३ E 
~ £ a ’ 
रक होता दै । विशेष अर यह अर्थ यहां अमित्रत दै ( S हि 
पन्थानः ) मा जुषन्तां पयसा ga 


| हमारा विचार हैँ । a 
तथा क्रीत्वा घनमाहराम ॥ (q १५, मं. २ ) 


व्यापारका मूल धन अथवा सरमाया भी कम नहीं रहना | ee CGR daa 
El 
नाहिये अन्यथा अन्य सब बातें ठोक होते हुए मी व्यापारमें वे देशदेशान्तर HN 
आदि उपमोगके पदार्थ देनेवाले दो. MON में ma आदि 

लाभ नहीं हो सकता | इसलिये पंचम मंत्रकी SAA A (मा 3 
कनीयः। मं. ५) aa ध्यान देने योग्य È । बहुत व्यव र्‌ के धन कम्रानेका व्यवहार कर सरू । वात al साफ है कि 
ER होते हुए भी आवश्यक घनकी कमी 523 कारण वे यदि देशदेशांतरमं श्रमण BAAS i qaaa सब प्रबंध 
कसान we ते र ञो ae E = अपना खये ही करना पढे तो उसका समय said चला 

॥ 

ee अन्य त a x ar a Aik जायगा, अनेक कष्ट होंगे, विदेशम स्थानका परिचय न होनेके 
क्योंकि यह E हरएक प्रसंगे = ama Br a कारण सब आवश्यक सामान इकट्ठे केनेमे छो SAA समय चला 
है । व्यापार en ठक इससे योग्य बोध e AR जायगा। इसलिये AAS AA « मार्ग ही उपभोगके 
Es ie, पदार्थास तैयार रहेंगे ? तो अच्छा है | १६ उपदेश बडा महत्त्व 


पूर्ण है और व्यापार TES लिये सेत A प्रबन्धक्रे होनेकी 
अत्यंत आवश्यकता दै. 
a 
ज्ञानयुक्त कमे 
पूर्वक करना TIRÀ | इ विषयमें तृतीय 


~ 


a, 20 


= 
a 
> 

ga 


दो माग । 


व्यापार करनेके लिये देशदेशांतरम जाना आवश्यक होता 
है । अन्यथा वडा व्यापार टीना अशक्य & | देशदेशांतर ओर 
द्वीपद्ीपान्तरमें जानेके लिये उत्तम आर. सुरक्ष au “led | हृरएक कार्य ज्ञान 
Zaradi जानेके कई मार्ग सुरक्षित होते है ओर कर MT पत्रका कथन ara विचारणीय दै 
ag हेत हैं । जो सुरक्षित मागे होते हैं उनके ' देवयानाः द चिय॑ 
पन्थानः ’ (मं. २ ) कहा है । देवयान मागे वे होते हैं कि देवी घिये ब्रह्मण argad: R | 
निनपर देवता सहश लोग जाते आते ६, इस डारण वे मांगे ( सू. १५, मे. रे 
z « दिव्य बुद्धि और SATA ज्ञानसे सत्कार करता हुआ 


रकित भी होते है ऐसे मार्गपर छटमार नहीं होती यापारी ‘ arg 
G सुरक्षित रीतिस ले जाते हैं ओर ले आते. में सेके सिद्धियोंकों प्राप्त करनेका अधिकारी बनता हुं). 


A 


(६८) 


हांका ' धी ? शब्द ' प्रज्ञा, बुद्धि और कमशक्ति ' का 
वाचक है । ज्ञानपूर्वक हरएक कर्म करना चाहिये। जो काम 
करना हो, उस विषयमें जितना ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक E 
उतना पहले करन। ओर पश्चात आरंभ करना 
चाहिये । तभी सिद्धि प्राप्त हो सतो EA सरल 
मार्ग है | दूमरी बात जो सिद्धिकरे लिये आद 
ag रुची स्थिर देनी चादियें-- 


(सू. १५, मे. ६ ) 


स्थिर द्वोवि az बात अत्यंत आवश्यक 


i 
उस BREE 
> (UAT 
है वह यह दे 


कि अरस वय 


तस्मिन्‌ साचें आद्घालु। 


n 


‘3a क Se 
स कायम सचे 


३ । नहीं तो कई लोगॉकी एसी चचळ दच हाती हुँ कि वे 
आज एक काये करते हैं, कळ तीसरा द्वाथम लेते हे ओर परसू 


अथववेद्का खुचोघ भाष्य | 


[ काण्ड रे 


qatar विचार करते हैं । ऐसे चंचल लोग कभी सिद्धो श्रा 
नहीं कर सकते | र ; 
N La) 
परमेश्वर भाक्त | 

ya aps सिद्धिके लिये परमेश्वरी भक्ति करनी ale 
स विप्रन esa आर्‌ अष्टम ATE कथन बडा mi el 
ट्श्व्र्‌ il न्रतापूत्रक स्तात प्राथना, उपासना करना aéy t 

a जाने योग्य E आर उसाका BIH il 
हैँ । प्रतिदिन नियत समयपर उसकी उपासना कर्ता 
चाहिये ı जिससे वह सब कामधन्देमें यश देगा, आर धन 
वष्टि, qa आदि प्राप्त होगे ओर कभी गिरावट नहीं दागी । 
ईश्वर उपासना तो सबकी sada लिये अते आवश्यक el 


संपूण सिद्धियांक [लय इसका बहुत आवश्यकतों हूं । 


az 
हि 
| 


॥ यहां तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ 


a ii nS 


be a ll iO ae 


mn nee nn 
> 
m 7 
ne 


ab १६ | MRSA भगवानकी प्राथना । 


प्रातःकालमें भगवानकी प्रार्थना । 


MUA WAIT हवामहे वये पुत्रम 
| . aaa मन्यंमानस्तुरश्विद्राजा चिद्यं भग aa ॥२॥ 
| aa TAT सर्त्राधो भगेमां बा 


सग प्र णा जनय योमिरश्चैमय प्र ना 


URN 
= 
ail 


= 
8 F: 
no a 


न्तः स्याम | ॥ on 


अर्थ-- ( प्रातः अञ्चि ) प्रातःकाल अमिदी, ( प्रातः 


द्र) प्रातःकालमें इन्द्रकी, ( प्रातः मित्रावरुणो ) A 

प्रातः- 
काटक समय मित्र आर वरुणकी, तथा ( प्रातः अश्विनो ) प्रातःकाल अश्विनी देवोंकी ( इवामरहे ) हम स्तुति करते E 
( प्रातः पूषणं अह्मणस्पर्ति भर्गं ) प्रातःकाल पूषा आर ब्रह्मणस्पति नामक भगवानकी ( प्रातः सोमं उत रुद्रं हवा- | 
मह ) प्र।तःकालःसोम ओर रुद्रकी हम प्रार्थना करते हें ॥ १ ॥ i 


( वयं तर्जितं अदितिः उग्र पुज भगं ETAZ ) हम प्रातःछालके समय अदितिके विजयी AR पुत्र भगकी | 
SAAN करते ह, ( यः [विघत ) जो विशेष प्रकार धारण करनेवाला है । (Ar: चित्‌ ) अशक्त भो और ( gu चित Í 
| 


E बल 
९ य ) बलवान्‌ भी जिसको तथा ( राजा चित ) राजा भी ( ये मन्यमानः ) जिसका सन्मान करता हुआ (' भगं भक्षि ! E 
] इाते are ) ` धनका भाग मुझे दे ' ऐसा कहता है ॥ २ 0 E 
| iu 
| हे ( भग ) भगवन्‌ | दे ( प्र-नेतः ) ad नेता । हे ( सत्यराधः भग ) सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो ! (इमां faa : 
९) ददत्‌ नः उत्‌ अब ) इस बुद्धिको देता हुआ तू हमारी रक्षा कर । हे ( भग ) भगवन्‌ | ( गोभिः as: न प्रजनय ) 
i AT और घोडोके साथ संतानवृद्धि कर । हे ( भग ) भगवन्‌ | 
i हम (IM: Jara: स्याम ) अच्छेम gar साथ 
i gia युक्त होवें ॥ 9 ee 
= ST thd ATRAS ER 
j भाळाथ-- प्रातःकालमें हम अभि, इन्द्र, मित्रावरुणौ, अधिमसों पण त्र dra a) o 
| , इन्द्र, : 1 » AUTE साम आर ez us भर 
i प्राथना करते हैं ॥१॥ | क 
: हम इस प्रातःकालके समय अदीनताके वीर भगवासी प्राथना करते हैं, जो भगवान सबका विशेष प्रकारसे धारण gp- ; A 
वाला AR जिसको अशक्त भोर सशक्त, रंक आर राजा, सभी एक WATS RA पूज्य मानते हुए, “ अपनेको भाग्यवान ? R 
RAB इच्छासे प्राथना करते हैं ॥२॥ a 
हे इम सबके बडे नेता ! हे स 
a दे सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो | दे भगवन्‌ | हमारी इस शुद्ध ICH वृद्धि करता हुआ तू हमारी 


रक्षा कर्‌। गभं आर घोडोंकी Tet ay साथ RAR संतान IS हाने द । तथा 


हमार साथ 
an i सदा AZ aaa रहें, ऐसा 
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ee 


ce 


; SR, 
(५०) . अथर्ववेदका खुंबोध भाष्य । 


और सायंकालमे भी और दो 
garat gaat स्याम ) 


aaa ENE 


उतेदानीं warn स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्वाम | 
दितो mada वर्य देवाना सुमतो स्या 
S रस्ते नां qa waded: ITS | 


3 
i तू San 
e ni An EN is 
$ taa स at भग Weal We 


तत 
gaad मन्त BIRT Y X già i 


चीनं वैसुविद wa मे qarat वाजित आ वहन्तु ॥ ६ ॥ 
qatti उपास वीरवतीः सद॑मुच्छन्तु भद्रा: | 
घतं ee AA विश्वत! प्रपीता यूयं पांव खस्तिमिः सदा नः ॥७॥ 
aa "| 
ag— ( उत इदानीं amara: BM 3 हम इस समय भाग्यवा होगें ( उत प्रपित्वे उत मध्य wale ) 2 
“तो ) ओर सूर्यके उदयके समय ( वये 


coo भी । है ( मघवन्‌ ) भगवन ! ( उत RENA उदितो ) आर 


हम देयांकी Balad Xe uv ul 


( भगवान्‌ भगः देवः ARS ) भगवान्‌ भगदेव मेरे साथ हात 
हम भाग्यवान होवें । ( हे भग ) भगवन I ( त त्वा खवः इत्‌ जवम 
भगवन्‌ | ( खः नः पुरएता इह भव ) ag तू हमारा अयुबा यहां दी ॥ ५॥ 

( उषसः अध्वराय स तमन्त ) उषायें यज्ञके लिये उत्तम $ कार Bt 
जिस प्रकार YE स्थानपर पद्‌ रखने लिये घोडा चाहता ह । ( quad: agita agia awa a aa 
इस ओर धनवाले भगवानकों मेरे पास रु आवें ( अश्वां TH इव ) Sà घोड A लाते हैं ॥ ६ ॥ - + 

e 


९ अश्वावताः गोभतीः वीरवतीः भद्राः उषाः ) घोडे, गो आर वीरास युक्त कल्याणमयी उषार्ये ( नः खद्‌ 
उच्छन्त ) हमारे Wl प्रकाशित करें (ga दुद्दानों ) dá प्राप्त करते हुए ( विश्बतः प्रपीता ) सब प्रकार aeg? 
सदा हमारी रक्षा कर ॥ ७ ॥ 


(तेन ad भगवन्तः स्याम ) उसकी सहायतासे 
) उस geal में सव रीतिसे भजता हूं ( भग ) 


jes ( शुचये पदाय दधिक्रावा इव ) 
ged ) घोडे 


होकर ( यूयं खस्तिभिः खदा नः पात ) तुम सब अनेक कल्याणोंके साथ 
ree SS = € 
ay quai करें कि जिससे देम भाग्यशाली बनते 


सावाथ-- हम प्रातःछाल, AIR समय और सायंकालके समय ऐसे DATA 


ata 1 हम सूर्यके उदयके समय दकि उत्तम मतिके साथ युक्त द ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ परमेश्वर दमे HRA Ral हवि उसकी BUA देय AAT क > भगवन | हम सब तेरा भजन कत 
हे, इससे तू प्रसन दो आर दम सबको योग्य मागेपर्‌ चलानेवाला हमारी मुखिया बन ॥ ५ ॥ 


उषःकालका समय अहिंसागय, gico aaia दिशाकों आर झुक जाय सर्‌ उन कमास gaala, भगवान्‌ qa 


अधिक aña होते जांय ॥ ६ ॥ 
Sa उषाओंके समय घोडे, UG AL वीरपुरुष seared कायाम a होते हैं ऐसी उषाए हमारे घरोंको प्रकाशिठ 
कर। और ऐसी ही 3912 GEENI प्रा zagia कराते हुई अनेक कल्याणोंके- साथ हम सबको रक्षा 


iy tl 


प्त करती हुई अर सबको 


à 
USA 


Ho १६ ] प्रातःकालमे भगवानका प्रार्थना | 


~ a c 
MARIZU भगवानको प्राथना । 
प्रातःकाल उठकर प्रथका प्रार्थना करना चाहिये 1 अपना 


AAI बन्यसात GARI चिद्य अयं 
Tai र्‌ ।! lo SIE 


५ 


इस उन4 a और बळ IT, प्रजानन ओर राजा 
BAIT भावते प्रभुका आदर करते हुए उसकी प्रार्थना करते ह 
आर उसके पास अपने भाग्यका भाग मांगते हैं।? 


Q 


~ 


आवश्यकता हो 


₹ तुरः = augm, शौप्रतांस का करनेवाला 


आगि 9397907, वल 2. IRA A 
अपनी AST आगे वढनेबाला | 
१ राजा = शासन करनेवाला, हुकुमत करनेवाला 
अधिकार करनेवाल। | 
इस राजा शब्दक अनुद्यवानते यहां शासि 


प्रजाका भी बोध होता है | Ras अशक्त निधन, शास्तिः 
आदि लोग तथा बळचात 14, Fel और शासन करनेवा 


छाग थे सब यद्यपि जगतूर्मे साधारण दृष्टिसे नीच 


> 


अपने भाग्यक्री NS होगी Ve 


यः विघा । (छ 
` सवका बिशेष रीतिऐे धारम RUSI है ' अन्य साधा- 
"i वारणकर्ता बहुत हैं, ques 
“पार्‌ हूं, इस 


MRI भयडी हून उपासना = 
मनका कथन हृ । एक ही eas दशके मे युणबोधक विशषण 
द । इस सूक्तत yn’ अर्थात्‌ ह 
सकम, भग' Fsg मुख्य और न्ट scr सक [वशेषण हूं । 


We भगवान्‌ परमपिता सवका एक असा पालक है । ya मानकर उपासना इरे 


FANA? नानक मुख्य ATE उपासना ae | (3) 
AFA सामथ्व वाहनेवाला 
RL ONO TE 
नामका QA बानकर उसकी उसना करें। (4) शांति 
E * नामको मुख्य मानकर अन्य नामोको उसके 


s नह यह पशु तो aia, भी 
VARS वद हुँ । यह 
्ातार्जेतं अदितिः पुत्रं भगं | ( सू. १९, में. २ 


(७१) 


में ही विजयी हे, अर्थात्‌ अन्य 


गे ओर पश्चात विजयी होंगे, इस 405 छ्य 


14 FAB लिये Sas’ re 4437 FUN ae 
5 दे 138 तो ue ? EY EB 


लतंत्रता, स्वाधीनता z 
ताका यह (9-3 = पुनाति च 5 
नता युक्त तारन करनेवाला है । इस 
भरा? कदला टे | जो कोई 


; पुदपाथका कायं है 

यह साधारण दात नहीं है । परम iaa स्वाधीन- 
ताका रक्षक इं, इसलिये उसको यदद Sie स्वभावसे ai सिद्ध 
हे अर्थात्‌ विना प्रयत्न प्राप्त है। पुरुषार्थी मनुष्य अपने पुरुषार्थस 


स्वावीनताका रक्षक होता हे, gas र पद्ध परमात्मापासनासे 


FT 


> 


ऊन [केस रूपम करते 


2 R 
F 


सका वणन प्रथम मंत्रमें दिया हैं -- 


उपासनाकी रीति! 
“अभि, इन्द्र, मित्र, वरुण आना, पूषा, त्रह्मणस्पाति,सोम, 
(म. १ ) ° ae इस 


An 


San 


1 प्रधानता RIIN इस 


(१) ai इच्छा करन 71 ` भय ` नामको मुख्य 
l nI इच्छा करनेवाला 

T नामका BY मानकर 

- SITE “पूषा 


nr 


rn nn + 


i 
y 


(७१) 


वाला “रुद्र? नामको मुख्य मानकर उपासना करे, 


HHH आद GA MER एफ दा परनात्माक वाच, दे ३ 


कारण किसी JNA प्रधान मानकर प्रभुकी उपासना की जा 
तो उसीकी उपासना होती हैं और जिस गुणका चिन्तन किया 


जाय उसी ह । सन जिसका ब्यास Balz 
गुण मनमें बढता हूं, इस नियमके अनुसार az उपासना 
5 nh N N AAA: ~ ` 
होती हे । इन amar | करनेकी सुविधा होनके लिये यहां 
~ e 
दे गं 


करनेवाला । 


8 वरुणः = Ag, निष्पक्षपाततासे JARA निरीक्षण 
कर्‌नेदाल।, वरि? 

५ अश्विनो = थन और ऋण शक्तिप्ते युक्त, वेगवान्‌ | सर्व- 
व्यापक, सवत्र उपस्थित | 

भगः = भाग्यवान्‌ , Wad युक्त, धनवान्‌ । 

पूषा = पोषक, पुष्टि करनेवाला । 

ब्रझणस्पतिः = ज्ञानका खामी, ज्ञानी । 

सोमः = शांत, आल्हाददायक, कलानिधि, 
मधुर, प्रसन्नता करनेवाला । 

१० रुद्रः = उप्र, प्रचण्ड, HAAS, गजना ATARDI, वीर 


SN Gm 


IUA, 


sga य 
(añ ) तेजसी, seg ( सोम ) शांत मोठे खभाववाले | 


Ss 


( मित्रा वरुणी ) मित्र दृष्टिस सबको देखनेवाले और निष्पक्ष- 
पाती होकर सल्यासत्य देखनेवाले ( पूषणं ) पोषणकर्ता 
( ब्रह्मणस्पतिं ) ब्रह्मज्ञानी देवकी प्रार्थना मैं प्रातःकालमें 


करता हूं | 


0०. ~ 
AJIA Bala भाष्य ! 


~~ ~ 2 ` ES as 
विशपण माने आर उपासना कर । (६) उग्रताकी इच्छा करने- 
इसी प्रकार 
अन्यान्य AAT मुख्य था गोण अपनी कामनाके अनुसार माने 


AM 


& -( आर उससे उद्दीपित हो 


[ काण्ड ३ 


प्रथम AA दस शब्दोंके ये 
HAAG 19% उपासना कर Bed 


बढाने इच्छा टो उन रदान न बब 


Cox ~ 

4 ई । पाठक इन शब्दोंके 
हैं । जिस गुणको अपनेमें 
से AStl ध्यान करना 


८५० SANIT 1९०७ ३ = 2 3 


बनानेकी आव्यकता दे, इसोलिरे a मंत्रम कहा हैं-- 


CR ;. ३ ) 
(SHG अवस्था करके हमारी 
! मागा हे, परन्तु “बुद्धि 

' जो कर्म शक्तिसे युक्त रहती 


संपादन करना हो, तो इस GAs "चः 
घारणावती वुद्धिकी आवः & 
हे । धी शब्दमें Sar वद्धिभत्तारू 


थी जितनी बढ़ेगी उतरी 

जिस वुद्धिं ज्ञानशक्ति as साय संमिलित रहती 

E द्वे हमें चाहिये wz इच्छ' ' इमां धियं ? शब्दाने है 
उदे ओर कमराक्ति विऋद्धित 


करनेका उपदेश किया गथा = 
( इमां घियं ददन्‌ ) 

हे । यहां प्रश्न होता है [ 
कहदी हे £ इसका उत्तर उ 


बुद्धि यहां तृतीय मंत्रमें 
इन Mega मांगा 
थम द्वितीय Hal 


R 


(१) में तेजर्खा adu "२२३ ( १ ) शांत झोन मोट 
AMT धारण करके, ' : 55 घेणे सब भूतमात्र को देखूंग' 
( ४) निष्पक्षतासे राक्षा करेगा, (५. 

अन्यको यथाशक्ति सहायता देःर उनका पोषण gen और 


Wels यः 


( ६) अपने अन्दर ज्ञान बढ!ऊंगा । 


43 


Gy 


ON 
AULAS Y 


E 
EA 


qe १६] 


( अश्विना ) वेगवान्‌ gaan शक्तिवाले और (&) 


Wael रुलानेवाले ( भग ) भाग्य युक्त ( IJAE दूर 
AA शासनकर्ता प्रभुकी में प्रातःकालके समय प्रार्थना 
El 
तोय यंत्र । 
प्रात! (39) उग्र गारवीर प्रभको Y 


1 माथत हूं, Fair वह N ता) Marl Fike 


अवस्थाका ( J-A: ) पावन- 


ओर ( अदितेः ) बंधन za 


रणकर्ता हैँ । 


ध 


3 णा किस प्रकार होती = यह tifa 

यहां दी हैं । पुत्र Rak sara बनता हे, पिता करता हे व 
परम पिताके गुणगानके dama 
` अमृत ga? ने परमात्गाके 


उसा gaue 
करता दूं | 
| aa इतना वाक्य कहते ही AAT 
भावना उठती E म॑ भी ज्ञानी वनूंगा और अधिक ज्ञान 
FEST? (R) ' परमेश्वर शात्रुनिवारक हैं? इतना 
करने ही मनमें भावना उठती है कि "ये भी AI निवा- 
रण करके शत्रुरद्वित हो TH’ { ३ ) इसी प्रकार * परमेश्वर 
Vda है? इतना कइते ही aad भावना उठती है कि ' में भी 
Ya कमानेका पुरुषार्थ ऋ 1’ ( ४ ) इसो रीतिसे ‹ परमेश्वर 
इस सव विश्वका कर्ता है ! इतना कहते et HAÑ यह भावना 
खडी होती है कि ' में भी कुछ हुनर बनाऊं | ? इसी प्रकार 
न्यान्य उपासनाका धारणासे संबंध है । uz जो gad स्थिर 
रूपसे विशिष्ट विचारकी भावना जम जाती हे उसका नाम 
' धी? हे । पाठक अव समझ गये होंगे कि प्रथम और द्वितीय 


~ 


AÑ उपासनासे जे! घारणाबती siz बनती हे वह कममी 


~ 


MAH उद्धार करनके 


ह्‌ N 
RAR अब । (सू. १६, म. ३) 
इस घारणावती दुद्धकी देकर हमारा उन्नती करते हुए 


हमारी रक्षा कर । ? 

इस तृतीय मंत्रके उपदेशमें कितना महत्वपूर्ण भाग हे, 
इसका विचार पाठक sí ओर इस ढंगसे मंत्रोंकी उपासनामय 
वाणीसे अपने उद्धारक नाग ज!नळर पाठक अपने अभ्युदय 
ओर, निःभ्रेयसका साधन करें । 


१० ( अयव, माध्य, काण्ड ३) 


3 
aj 


प्राताकालम भगवानका प्रार्थना | 


DAA e to RSIS dl mann nun eee 


(७३) 


(१ ) मे अपना बेग वढाकर ( २ ) शत्रुको इलाने योग्य 


पराक्रम युद्धभामिपर tem ओर ( ३) भाग्यवान्‌ बनकर । 


अपने सव शात्रऑको दूर करके उत्तम व्यवस्थास शासन 
BENT | 


AREY 
+t AN 


। उसके लिय AA पत्र... "7३ वर RR- 


अपन! Sin Ts 


यत्न FEM तथा अपन अन्दर सव cad पवित्रता बढाता 


हुआ अपने अन्दर LAH थी बड़ाऊंपा | 


Hui au) 
तृतीय AAA “ प्रणतः ’ आर्‌ ` सत्यराथः À दो शब्द 
विशेष agak हैं । ९ प्र-नेता ? का aa ' उत्कपरकी ओर्‌ ले 
जानेवाला नेता ” तथा nee 
aaa सिद्धि प्राप्त कर ; , 
गुण बता रह हूं । पर्यत, 
जा रदा हे आर aay zi: 


मनुष्य तथा मनुष्योंकि नेन! “य sete अपने AMATINA 


अपनेम चरितार्थ करें ! y St अपने लनुयावियोको 
उत्कषके AMG ल जावें A जिये aaa साथ मागस 


हो अपना काय करें भोर या £ एस सत्य मागसे 
सिद्धि प्राप्त करनेवाले मनुष्यॉळा ही ' तृ अथवा नर ? व्हते हे 


और ऐसे भ्रष्ठ सत्य ने साथ रहनेसे ही मनुष्यको 
AAAS साथ रहनेका सुख YI) सकता हूँ, इसलिये EE 


नभिः नुवन्तः स्य! । 


ta oes ama Men ur 
28 ASSIS साथ 2932 Ya 


युक्त, ( पितृमान्‌ ) sia 


प्रकार ( नुमान्‌, नुवान ) vei, 2 
तो हरएक AUTH नाथ 25 ३) मनाय रहते ही हैं ee 


साथ भो उनके साथी रदत टी «. THUY उत चारको ' ट्रम!न 
नहीं कहा जा सकता अच्छे SgS साथ रद्दन हृ 
aga अभ्युदय होना सेभव रे. N ' अपने साथ अच्छे 
मनुष्य रहें ? एसी इच्छा add ५४2 का गड हे! ge FAT 


nn m 


& . (७३) _ 


(७४) अथववेदका Bard भाष्य | [काण्डे 


~ 


अच्छे मनुष्योद्री साथ मिलनेसे निःसंदेह मनुष्योंका कल्याण हो मा Faas लिये अध्वर शब्दका अर्थ ही देखना चाहियें-- 
Se अध्वर-- ( अ-ध्वरा ) अकुटिलता, जहां तेढापन नहीं 
E 
aaa सुमते | 2 i 


दोपहरके समय और सार्यकाल प 


sal ggs कष्ट देकर 


oe 

EY 

y 

Er 

x 

au t 

de ts 
y 

ou 

ayr 


WEA बनते आय! 


सद्ध प्राप्त करना US हूं 
भन [मन्न उपदरात Us el 
a कि इस सूक्तन यह एक 
! Y, zag स्पष्ट Gal wti 


।ना है 


वहाँ oga स्वाथ उत्पन्न दा हाव! 


3 


ससय हमसे ऐसा 1 कि 
हमारे ऊपर अप्रसन्न न हों, प्रत्युत 


AN 
ay 


= 


x 
| उनके म = E = Ste 
EL STE TITRA SR असें घीका दोहन करनेवाली? 
सदा 932 रहे ! इस HZA यह सावा सूचन] उकार दग्धपान करानेदालं o 
महत्त्व रखती हैं, क्योंकि भाग्य और Yaa ga I धका दोहन करना, दोहन 
= al 


से घी तैयार करना इत्यादि 
इसीलिये रखना होता दे कि 
ओर कलके दूधक द 


जो agag अथवा जिनको sad इच्छास aged 
BAIN रहन! कठिन | | परन्तु वेदको सुमागपरसे मनुध्याको 
चलाते हुए ही उनको भाग्य देना अभीष्ट है, इसलिये azi 


TRAFI SER हाता a वहा ह 39 gaa सका आज ही घी बनाकर 
सूचना दा हाता हूं ताक थ न गिर आर भाग्य Al प्रात हेयंगवीन qa? कहते & । यह 


@ नो भगः पुरएता ARE | (सू. १६, मं. ५) 


ES 


ना बने qe GIRA दद द Er `~ 
3 SA | 
"य. परमात्माको दी Tel re 4 
z = थी ~ $ A CRT TEEN A डापर सवार ६४४५ 
अपने आपका उसके gu र 
T San aan a आर घण्डा दो घण्टे घोडेका 


न BART लगना Wis | 


पृ 
और उसीके SEM कार्य करते हुए अपनी उज्ञतिक्र 
= Aa Q 


बूते इए अप ही SaR काये करें ı गिरावटसे Bans टत संडे 2 ऐसे dà Bad) Far aca गौका ताजा 
Le SAS परमेवर अपना निरक्षर ६ A 545 दूध पाके jaa avat दार अपन उत्तम धाडपर उ 

[को गिरावरसे बहुत प्रकारसे वचा सकता g l दोर SER vig age अमण करनेका सौभाग्य परापर होता 

ae अहिंसाका मार्ग । हो; + जः समय Bra है। एस amà ऐसी वेदिक 


I ee: = > A 
"में अध्वरके aa HAH] SYRA है, यह aara Wis 335 स्मरणन ह। ९ al Aled । 


eo SD CF gS 


नहा हं, जहां दूसराका * 


SERRE RT Pi be 322९७0५४४१ A SOAS —_——— ht = 


A अथरवैवेदका खुवोध भाष्य 


परि द्यारबांपूथिबी सद्य आयचा प्रथमजामुतस्य | 


Li 


|| 3 
| बाचामिव वक्तरि भुवनेष्ठा धास्युरेप TARA AT: ॥ ४ ॥ 
परि विश्वा भुर्वनान्यायमृतस्य arg Mad दुणे कम । 
a4 देवा dao संपाने योनावध्यैरंयन्त ॥ I 


añ- ( सद्यः ) शीघ्र ही ( द्यावा-पुथिवी परि भाय ) gets और पृथ्वी Tiza aaa H वून लाया हुँ झर कव 
उत्पादुक की उपासना करता gı Caral वाचं इव ) amet 


pod ds Au a : Š sab 
cl अती वाणी रहती है, उसी प्रकार यदद (Gai MN: ) सव भुवने रहता है, भोर ( एषः ag: ) यदी सबक 


धारक de पोषक हे, (ag एषः Ae ) Gara ag ea ददी हं ॥ ४ ॥ 
SS a > 
(समाने योना) समान आश्रयो (भध्येर- 


(aa) जिसमें (aai aaa 
~~ CNO D ~ ` ` > Se 
ura ) प्राप्त gla हैं, उस ( ऋतस्य y सत्यके ( विततं के ag ET ) फेळे हुए सुखकारक anal देखनेके लिए A 


[ विदा gaara परि ma] सब yai घुम लाया हूँ ॥ ५॥ 


rer 777 


— 


PA 5 rT 


| O i = F we CT 
aad- युलेक और पृथ्वी लोके अदर जा अनत ददा दे,उन सबका निरीक्षण करनेंके बाद पता लगता हे,कि अटळ , 
इक्षाछिए में उर्साकी उपासना करता ZI जिस प्रकार वक्ताम वाणी रदी 


इत्य नियमका eat प्रवतेक्क एकही परमात्मा हे, 

हे, उदी प्रकार जगत्‌ के सब gagi भथव। संब प्रागिर्योमें az सबका घारण पोषण कतो एक आत्मार 

हृ सकते हैं ama जेसा अभि लकडामे YN रहता है उसी प्रकार वह सब पदार्थोतें गुप्त रहता है ॥ € N 
समान {red आश्रित % और जिसकी अमृत मयी शक्ति संपूर्ण उक्त देवोमिं 

कार ids लिए सब वस्तुमातका निरीक्षण मैने 


a ~ 
हृता दे, gem 


ala भी क 

जिस एक परमातमा अग्नि वायु सूयोदि देव 
का कर रही है, वही एक सवत्र फैला हुआ व्यापक संत्य है, उसी का साक्षर 
Sat है यह मैंने अनुभव किया हैं ९ ५ ॥ 


113 


iw N 
A fe किया दे और पश्चात्‌ सबके अदर वही एक सूत्र 
E विद्या । 
गूड विद्या का अथे हे गूढ तत्त्वें जाननेकी विद्या | कई समझते हे कि, यह विद्या गुप्त रखनी है, इसलिए इसकी 
अथवा गुह्य विद्या कहते हें, परंतु यह ठीक नहीं है। वये संसारके अंदर सबका आधारभूत एक तेत है, संसारके पदाथ a 
HT यह सबेव्यापक अधारतत्त्व ERA है। हरएक मनुष्य सब पदाथोके रंग हप आकार तोल आदिको देख सकता है, “3 


il उस पदार्थ के अदर व्यापनेवाले तत्त्वका, जिससे कि उस पदार्भ का अस्तित्व अनुभव होता है, उस अदृश्य तरवको, वह =T 
gig sal ai AT = 


E 


जान सकता; बहुत थोडे ही Cast अनुभव T सकते हैं | मनुध्य को स्थूल देह सेव देख सकते है, 
गुदा. अथवा गुप्त आत्माका दशन कौन करता है! परंतु जितना देहक! अस्तित्य सत्य है उससे भी अधिक सत्य Azul आत्म = 
अस्तित्वमें हे । इसी प्रकार संपूण जगत्‌ के अद्र व्यापनेवाले गद्यतत्त्व के विषयमें समझना चाहिए I 

दृश्य आकारवाला जगत्‌ दिखाई देता है, इसालिए वह गुह्य नहीं दे, परंतु इस दृश्य जगत्‌ को आधार जिस गुह्य esa 
¡agas Far, AT TAT करना, इस ‘xe 


गुद्यादगुद्यतर का ज्ञान, AUT, HET, 


~ 


दिया हे, ag ga प्रकार स्पष्टतासे नही दिखाई देता दे, इसको SSA, TAF 
विद्या ? का कार्य क्षेत्र है। इसलिए इसको ' गुह्यविद्या गूढ विया, aaa, 
aña, विद्या ? भादि अनेक नाम हैं | इन सब शब्दोंका तात्य “ उघ जगदाधार भमत ज्ञान” aa है । 


acia ag विद्या विशेष रीतिसे बतायी है । स्थान स्थानं तथा विविध ATA इसका वर्णन किया है । कई aa 
स्पष्ट वर्णन हे और कईयोंमें TA वर्णन है | ag सूक्त स्पष्ट बर्णन करनवाला हे, इसीलए उपासको इसके सननसे. बडा A 


hu औ 
ah > हो सकताहे। ; : 
x H 


Teei 


i 


Ja तैयारी ( प्रथम अवस्था) ` (९) 


गूढविद्याका अधिकारी | 


सब वियाओंमें यह गुह्य विद्या मुख्य है, इसलिए हरएक को इस fast प्राप्ति के लिये यत्न करना चाहिए। वास्तबमें 


जाय, तो सभी मनुष्य इसकी RÈ मार्ग में लगे है, कई aie: डे ओर कइयोंने aer मार्ग पकडा है, इन 


, 
AS I A eos 
HUE HRG माय इस सूक्तका भभाएष्ट हु, यद बात 2६१ : € 


it प्रत्यक्ष देखता ६ Yi [स करता हू, यह भाव स्पष्ट्ट यह आधे 
N, ` ~ 

घेन काह इय भजन पूजन करना, विचार से Saal, HIN करना 

i जो ईश्वर का भजन पूजन 


स RRE जो ज्ञानी भक्त 
32 वेन झन्दसे यहां आभेग्रेत है । इसलिए केवल “ gala? अथ ही वहां लेना उचित नहीं है । कितनी भी बुद्धिकी 
विश।लता क्यों न हुई हो, जबतक उसके हृदयम भक्ति की रें न उठती हो, तबतक उस प्रकारके शुष्क ज्ञानपर परमात्माका 


साक्षात्कार नहा a UEA, यह Fel इस सूक्त द्वारा विशेष रीतिसे वताना ca 


द्वितीय dad कह्‌। है कि--- 


a 


तस्य धाम विद्वान्‌ गर्वः ॥ २ || 


“HAIG धाम को जाननेवाळा wad ही उसका वर्णन कर सकता हें?” इसमें “गंध? शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण हे । गंधे 
शब्द का अथ तत, पवित्रात्मा’? कोशो में प्रावेद्ध हे और यह शब्द वेन ger} Gia ats साथ मिळता जुलता भी हूँ । 


तथा “गां वाणीं घारयति” अर्थात्‌ “ अपनी व!णीका धारण करनवाला!' यह अर्थ यहां विशेष योग्य El वाणौका धारण at 
सब करते हो ह, परतु यहां वाणीका बहुत प्रयोग न करते हुए अपन AMT संयम करनेवाला, अत्यन्त आवश्यकता होनेपर 
al TUS! उपयाग करनवाला, यह अथ गबब शब्दम हे । विशेष अथ q 


“दण परंतु अल्प शब्द बोलनेवाला विद्वान des 
शब्दसे यहां लिया जाता है.। प्रायः आत्मज्ञानी वक्‍ताका वबतृत्व मूकतासे ही होता हे. दिवा थोडे परतु अथपूर्ण शब्दों से ही आत्मज्ञानी 


JAFRA आप्त पुरुष जो कुछ कहना है, कह देता है। जबतक लौकिक as ज्ञान aasia मनमें खलबली HAITI रहता 
इ, तब तक हं मनुष्य मेघगजनाके समान वक्तृत्त्व करता रहता है, परतु इसरा परिणाम श्रोताओंपर विशेष ag होता । जब 
HAMA होता है भौर इधर साक्षात्कार होता है, तब इसका वक्तृत्व अल्प होने लगत। हे । परंतु प्रभाव azar जाता है । 
वाकशक्तिपर संयम होने लगता हे । ae गन्धव अवस्था समशिये | 
यहां a और गंधर्व” ये दो शब्द आात्मज्ञानके भधिङाराके वाचक शब्द हैं। उपासक, भक्त तथा गंभीर शब्शेंका प्रयोग 
उम के साय करने वाला जो हाता ह, वद्दी परमात्माका साक्षात्कार करता है और वही उसका वर्णन भी कर सकत! l 


Sine ene p y 
7 Se 


पूर्व तयारी । ( प्रधश ® 
उऊ उपासक आत्मज्ञानी हो सकत। है, परंतु इसके बननेके लिये पूर A 
सित शब्दों हारा उस quí बताई है- 
सद्यः द्यावाएथिवी परि आयम्‌ ॥ ४ ॥ 
विश्वा भुवनानि परि भ।यम्‌ ॥ ५॥ 
“एकवार ase और पथ्वीलोकमें चक्कर लगाकर भाया हूँ । संपूण इवो घूमकर आया हूं ।” अर्थात aaa और 
ds तथा अन्यान्य yadi और स्थानों में जो जो ques, प्राप्तव्य और ने तवय है, उसको देखा, प्राप्त Pea cardi 
जगत्‌, मे खूब अमण किया, कार्य व्यवहार किये, धनदोलत कमायी, राज्यादि Ba प्राप्त किये, विजय FR यश कळाया, सब 
२ ( भ. छु, भा. काँ, २) 


ZU को आवरयकता हे, यह पूर्व Ha) az 


ee 


(१०) - `. अधर्ववेदका gate भाष्य ! [to २ 


कुछ किया, मचुष्यके। जो जो अभ्युदय विषयक करना संभव हैं, वह सब किया । ag JENTE दशनकी प्रथम अवस्था है | इर 

अवस्थामें भोगेच्छा प्रधान द्वोती हे । 
द्वितीय अवस्था | 

इसके बाद दूसरी अवस्था आती हे, जिस समय विचार उत्पन्न होता *, छि टे नाशबन्त भोग कितने भः प्राप्त किये,तथापि 

Sei fi ath, सच्चा मनका समाधान प्रा 

होती हे ओर अभातिक तत्त्व दशान की छोर oz बढ़ 


हेये । इस द्वितीय 
सका निर्देश इस que 


an 


Se व्य ener E 
A लाखत प्रकार [Re 


aga विततं कं तन्तुं इशे विश्वा सुवनानि परि mag ॥५॥ 
“agast फेला हुआ GAINS मूल सूत्र देंखनेके लिए AA सब भुवनोमें चक्कर मारा, ' अर्थात्‌ इस द्वितीय अवस्थाम 
इसका चक्कर इसलिये होता हैं, कि इस विविधतासे परिपूर्ण जगतके अंदर asias ala होगा तो उसे देखें; इस दुःख ऋष्ट 
Ig झगडों से पारेपूण add सुख आराम ऐक्य भोर अविरोध Baas! कुछ aa होगा तो उसको ect, इस SRA 
इतका भ्रमण होता हे। az angst दूसरी अवस्था है । इध अवस्था का मनुष्य तीथी क्षेत्रों और पुण्यप्रदेशों में जाता है, वहां 
सजनेंसे मिलता हैं, देशदेशांतरमे पहुंचता है और वहांसे ज्ञान प्राप्त करता है इसका इस समय का IAA यही रहता है, कि इस 
iz पूणे gang KALA अभेदमय सुखकारक अवस्थाको प्राप्त करें ! इगमे Drag करनेसे उसको कुछ न कुछ प्राप्त होता 
चृता हे ऑर फिर वह प्राप्त हुए ज्ञानळो अपने में स्थिर करनेका यत्न करनेदी हे ता हे । इस प्रकार दद्द टूढरी अवस्था 


घस अवस्थाम पहुचत। ह । इस TAU अवस्थाका वणन श्ससूक्ता 


TANT अवस्था | 
TAN परि भाय सथः ऋतस्य प्रथमजञां उपातिष्ठे ॥४॥ 

“X युढाक और एरथ्वालोक में खूब घूम आया हूं और अब में सत्य के पडिले प्रवतेक की उपासना करता हूं ।?? 
जयत्‌ m qaar विचार पूवक निरीक्षण करनेसे इसको पता लगत। रं ऊ, इस विभिन्न जगत्‌. में एक अभिन्न तत्त्व है 
ही (क) सच्चा सुख देनेवाला है । जब यह ज्ञान इसको होता हे, तब यह उसके पास जानेकी इच्छा करता हे । उपासनासे 
THA कोई अन्य मार्ग उसको प्राप्त करनेका नहीं है, इसालिये इस मार्ग में अव यह उपासक आता हे । ये भवस्थाये इस सूक्तके 
पत्रों द्वारा व्यक्त हागई हैं, इन मंत्रों के साथ यजुर्वेद वाजसनेयी संहिताके संत्र देखनसे यह विषय अधिक खुल जाता हे; इसलिये 

ये संत्र अब यहां देते g- 

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्परीत्य सवा प्रदिशो दिशश्च ।. 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्याहमनास्मानमाभे सं IT ॥ ११ ॥ 
परि द्यावाप्राथेदी सद्य इत्वा परि लोकान्परि दिशः परि स्वः 


~ 
A 


तस्य ag Raa दिद तदपश्यत्तदभवत्तदासीट ॥ १६ ¦ वा. ag. छ. २२ 
` FRY AY 
{ नूतायि परीक्ष ) aa भूतोंकों जानकर या al घूमकरके ( ठ ) सब लोकांम sen sÈ ( संद! 
Zar: gka: च परीत्य ) सब दिशा आर उपादिशाओंमे भ्रमण करके अथात्‌ इत यय[वत्‌ जानकर ( ऋतस्य प्रयमजां 


उपस्थाय ) सल्यके पहिले नियमके प्रवतक की उपासना करक ( WAAL आत्म: ` देवल भात्मस्वरूपसे परसात्माळे प्रति (सि 
& विवेश) सब प्रकारस प्रविष्ट होता हूं ॥ ११ ॥ 

(aq: द्यावाप्राथिवी परि इत्वा ) एक समय gala भोर PA सब पदार्थाको देखकर, ( लोकान्‌ परि ) सुर 
( दिशः परि ) दिशाओंका परीक्षण करके ( स्वः परि ) आत्म ५ङ।शको जानकर ,( ऋतस्य विततं तन्तु ) 


TS 
I 


Meer दख 
23 सद्यके फैले हुए घांगका अलग करके जब ( तत्‌ ARAT ) उस घागेरो देखता दे, तब ( तत्‌ अभवत्‌ ) वह aa 
बनता हे कि, जसा ( तत्‌ भाष्रीत्‌ ) ae पहिले था ॥ १२ ॥ 


en 
Seen pas 
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“ARBRE ee ot 
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पूर्णांचस्थां। ` ` | (११) 


ये दो मंत्र उपासकडी उन्नतिके मागका प्रकाश उत्तम रीतिसे कर रहे हैं । जगत्‌ में घूम आनेकी जो बात अथवेवेदने कही 
चौ, उसका विशेष ही स्पष्टीकरण इन दो Aas प्रथम भर्षोद्रारा हुआ हे ! aa भूत, सब लोकलोकान्तर, सश्र उपदिश।ऐँ; 


Y आर प्रथ्वाक भतगत सब que अथवा अपनी सत्ता जहां तक Fete fe, दरे के, वहाः 
1 T प्रयत्मरो दश TAC तथा उन सबका परराक्षण निरीक्षण सर्माक्षय था हैं, वह a 
Y Gud अद्र ६ 
। अब यह जान fear तब 

गदा, जसा पाहिले था | 
पाठक इन AAS CF आशयको देखेंगे तो उनको पता लग जायग नो अथववेदक्त इस gms मंत्रों द्वारा आशय 
व्यक्त हुआ है, वही बेड विस्तारसे इन मंत्रॉमें वर्णित हुआ है । और ये मंत्र उनतिक्ी send भी eae aaa वता 


रहें हैं, देखिये-- 

१ प्रथम अवस्था--( क्षज्ञानावस्था )--अपने या जगत्‌ के विषय का पूर्ण अज्ञान । 

२ द्वितीय अवस्था--( भोगावस्था )--जगत्‌ अपने भोग के लिये है, Tar मानना, और ana अपने 
eat करनेक्रा यत्न करना। जगत्‌ पर प्रभुत्व स्थापित करना A et ostgd भोग oct जाते 
¿Ga घबस्था-( amasa )--जरातूके भोगोंसे असमाध 
॥ हूंढनेका प्रयत्न करना । ag जिज्ञासूकी अवस्था हे । 

३ चतुय भवस्था ( भक्तादस्था )--मनुष्य विभिन्न विश्वमें व्यापक एक अभिन्न अत्मतत्तकी देखने लगता हैं ३ 
श्रद्धा भक्तिस उसकी उपासना करने लगता हे | 

५ पंचम भवस्या--( स्वरूपावस्था)--उपासना और भक्ति दढ और प्रज होनेपर वह तद्रूप दो जाता है, मानो उसमें 


एक रूप हांकर NAL होता E, या जसा था वैसा बन जाता हे । यही साक्षात्कार Sac है, यहां इसको सत्र ज्ञान प्रत्यक्ष 
al a 


व्यापक ARAR na 


an 


+ of N Sto A JAS E N E 


यही माग इस अथवे सूक्तमें ada किया है । यहां पाठकोंको स्पष्ट हुआ होगा कि पूर्व तैयारी कौनसी हे और Ta 


i 
पागे क्या है | 
6 
पूृणावस्था | 
पूवोक्त यज्चवेंदके मंत्रोंमें wer ही हे कि-- 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्य 
नात्मनास्मानसाभि से विवेश 
MIT तन्तुं विततं faye | 
सदुपइ्य्तदृभवत्तदासीत्‌ ॥३३॥ दा. ago अ, ३२ 
“ar पहिले प्रवर्तक परमात्माकी उपासना करके आत्मासे परमात्मामं प्रविष्ट ga उत्यके ES हुए TWA अल! 


देखकर वैसा हुआ जैसा कि पहिले art? यह सब वर्णन पूर्ण अवस्थाका है ।। इसीदो >खित शब्दद्वारा इस अथे 


स्वविंदः व्राः भभ्यनूषत vat 
भमृतस्य धाम विद्वान्‌ ॥२॥ 
यस्तानि वेद स पितुम्पिताऽसत्‌ ॥ २ ॥ 


a 


दुमत उक मानक 


Ate 


| = 
मदान आत! | वर सकते हे. । इरएक MEA दस्र पर AA IE A 7 Sh a a 
ति कठिन El अपनी संपुण शक्तियां अपने आधीन रखनी और कभी gan A aqais आधीन न da इत्यादि Í 
maid पूर्ण बातें इस आत्मशाउनर्म आता हैं । परंतु जो यद्व करेगा, वहीं AUN a और विशेष समर्थ बनेगा भर उसीक 4 
उहुव सेब लग aida | i 
सत्रात्मा । 
qa माला बनती दै, इस मालामें जितने मणि होते हैं, उन aad ए इस होत! दै, जिघके aaa ये माण 
हैं ॥ aa ge गया है| माला नहीं रहती ऑर पणि भी बिखर जे हैं । ~= “दर अनेक मणियेकि बीचर्म यह एक स 
त्त dar है, उदी प्रकार इस जगत के सर्यचंद्रादि विविध ama प्रसाः दा ०5 सूते arg या धागा Ra fier 
gz सब (ad २३६ है, इसीका दशन नद हाता, सड मालका ही वणन के 2 cde जित घागेक आघारसे ये सब मोळ aa 
रहे हैं, उत Va हत्व तत्त्वज्ञानी दी जान उकता है और az sa जगद 575 के। प्राप्त कर सेता दे । 
aaa ‘ad » आदि शब्द इस अथम aaa हें॥ जगतके सश पदाथ मात्रक्रे अदर यह परमात्माका qa aul 
है, कोई भी पदाथ इसके आधारके विना नहीं दे। यद जानना इस gaa प्रत्यक्ष करना ओर इसको साक्षात्कारल अनुभव लेना गुढ 


(११) 


> 
nn” 


REN MMS Jr sm anna TEIN PSE 


A SN 5 2 
[थववद्का gaa भाष्य | 


(aña) भातमज्ञना gal 


“(an ) ब्रत पालन करनेवाले 
fa सबमें अधिक ज्ञानी अथवा 


पताका पिता भथ 


[म जानता हे वह aad था 


अवस्थाम IER wT id सकता | 


गय इसस 
aai रा नि 


arr नडा aga रख हाँ 


m यह नाम Sy 
my az नाम gl ति 


al 
अमृतका धाम 


gaal घाम ६ इसका geal हरएकका आवश्यक कत 


लेय द्वी संपूणे जगत्‌ घूम रह! हूं, । 
हरएक प्राणी प्रवर र रद्दा है, ओर दरएकका ख्य 
- यादि प्राणी कया, भ्रमण कर UE: 


अनुभव लेते हैं ओर पथात्‌. ३ ख जैसा का 4al बन 
आनंद केंद की अपन बाहर हूंढते रहने al अपेक्षा उसका अपने अदर तेः gam देखेंगे IARI बात “ मैंने aain 
Pra da ¿qa weld चक्कर ALAS दिशाएं और ARME दख लीं और se में सब्र cate एक सृ [को झानवर उसडी 
उपासना करता हूं. ४! इत्याद जो भाव चतुर्थ ओर पंचम PA का sad दघ है 3 | गूढ विद्याका TOT इसके १६ से के Raa 

है, यद्दांते ही गूढ तत्वकी खोज 98 होती है | जिस प्रकार आंख शस qua देखती दै परंतु ASE पड़े arial देख नदी 

सकती, इसी प्रकार AI सब saq का विजय करता है परंतु अपने अदर Fran करता उसको कठीन होता ६। यही उ“ y 
Rara क्षेत्र हैं। इसलिए इसका कहां gea दे, यद देखना चाहिये । इस BERR विषयक। स्पष्टीकरण दरतेवाल 27 ze 

गुहा \ 
यत्‌. परमं शुद्द ॥ १ ॥ यत्‌ घाम परमं gar ॥ ९ ॥ 
Sa हे । इसी eda agaa लोग a युकाओंे 


इसलिए इसकी गुफा मे ही est 


यह परम घाम TRA है | 
योग्य गुरुके पास TEFL 


र वहां एकान्त. सेवन करते ६ । 


Se 


& 


ay 


A 


की स्तुति करते हैं । वे अगत 
ya समर्थ हाता E \ 


- | ajae अपना 


व्य है। इसको कहां हूंढना यहां 


वेचारका qed eal जाय, त 
[ल है कि, बहा पदार्थक 5-0 
US gau दसर स्थानपर ज्‌। र 


1 Tal el इसका AAS 


[ काणंड २ 


क्रे घामको जानते हैं । al 
» yg अंतिम फल € 


र cael उस aaa पालन बर्या 
; g nor Su 


A 
(>, 
t 


अपन पर ajaan T 


प्रश्न बडा विचारणीय 
gay लग जायगा कि, 84 और arias लिये 
से सख दाता ६ t इसलिये मनुष्य कया अथवा 
है दै, इष्ट aa शपते होनेपर क्षणभर = 

के 


रते करत मनुष्य aaa विचार आजत 
णा 


~ 


इत ६दरामें एकान्त सेवन करेन और अनुष्ठान करने 


ee A 


कुक रूप। CE) ४ 


इस गुह्य विद्याका अनुभव लेनेके विषयमे पडा लाभ AE होता है; परंतु यह एक बाह्य साधन हे । सची गुफा हृदय की 
गुह ही हैं । हृदय की गुफा सब जानते gi ६। इसा में इस gaaaf खाज करनी चाहिए | 

सब प्राणी तथा सब मनुष्थ बाहर देखत ह, इस बहिटेष्रिय गुहतखकी खोज az! et A ली । इस कार्ये के 
aasa दोनी चा, अपनी इंद्रिय शक्तियों का प्रवाह अंदर का ३ | ऱ्य तभी इस ga aa 


A झळ हो BUA पने हदयस दा HIER Fri लिए. बाह्य Kenia 
पबत FTAA आवश्यकता नहीं हे, अंतमुंख होकर अपना हू 1 देखना 5 
चार न! 
: यह अमृतका घाम हृदयम R । याद इस अमृत के चार भाग मान लिए जाय, ता तान भाग भद्र ga हैं ओर केवल 
; एक भांग हर व्यक्त है । जो बाहर दिखता है, जा स्थूल cies अनभवर्म आता है ag भत्यंत अल्प हैं, परतु जो अदर 
us है, az बहुत विस्तृत ही हे । अपने WUT में भा दाखय आत्म A प्राण ये हमारी अतःशाक्तेया HET हृ आर 


i स्थूल शरीर वह दृश्य दै! यदि शक्तिकी तुलना की SA al स्थूलशरार की शक्ति की अपेक्षा आंतरिक WHAT बहुत ही प्रभाव- 

; शाली हैँ । अर्थात्‌ स्थूल और व्यक्त की शक्तिकी अपेक्षा TEA आर aT का शाके बहुतही बडी दे । यही यहां निम्नालाखित 

y शव्दोंद्रारा व्यक्त हुआ है” 

fifa cats ARa gaa यस्तानि ag स पिता. ॥ 55 ॥ 

A ८ इसके तीन EI जानता 2 वह Sata भी समर्थ होता है। ” अर्थात्‌ TAU 

E ae स्वाधीनता दोनेकी अपेक्षा आंतरिक शाक्तेवापर Awe प्राप्त दोनेसे अधिक सामथ्ये प्राप्त होता हे । इसी विषयमे ये. 
| £ मंत्र देखिय- | 
| | पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्थामृते दिवि ॥ ३ ॥ | 
| E qed Sga: TASARI ॥ ४॥ Ro १०।९०।वा. य. ३) 


त्रिभिः पद्वि्यामरोदवर्पादोस्येहाऽभवत्षुनः ॥ धवे १९। ६ 
auga पुरुरूपं Aas तेन जीयन्ति GAR: ॥ auge ९।१०।१९ 
हीन पाद पुरुष का ऊपर उदय हुआ है, 


८ उसके एक पादसे सब भूत बने हैं और तीन पाद अमृत i 

हे और एक पाद यहां पुनः पुनः होता हे ॥ तीन 
» 
Š 


zÄ 
और एक पाद पुरुष यहां वारंवार प्रकट होता ६ ॥ तान पार्वोसे स्वपर च 
र 


ESTAR O 


f 

1 

| 
पाद ब्रह्म बहुत BIA करके Saul हे, जिससे चारों Rug जावेत | 
इन सब Halal तास्पयं वहा द, जो इस सूक्त के ऊपर दिए हुए सांगमें बताया है। sa अमतकी अल्पपी शक्ति स्थूल A i 


qaz होती है, रोष अनंत शाक्त अप्रकट स्थितिमें TA रहती हे ओर sa गुप्त WTA RI इस व्यक्त में काय होता रहता gt 
। मनकी WT 


1335 मनकी WIA Al RAUCH! शाकतक साथ तुलना करग, ते! उक्त बातळा पता उनका लग जायगा 
बहुत हे उसका Isar भाग WTA गया ह ओर यहां कार्य रहे दे | यहद स्थूलत काई करेनवाला HUST AT दारवार 
se mesas Wedd प्रमावत होता ह, 443141 प्राप्त करता हैँ कार ASC शरीरम आकर काव करत ६! यदा बात { 


27 grr RMU SEITE 


; आपिद हत्यतासे अमृततत्वके साथ aaa होतो हे । उसका केवल एच अश प्रकट है, शेष अनंत शक्ति गुप्त ६, ईस साथ | 
ह अपन संबंध जोडना गूढविद्याका साध्य इ । 
i एक रूप | 
{4 ana विविधता दै. ओर इस आत्मतत्त्वमें एकरूपत ३ । जगतमें गति है इसमें शांति हे, जगतमें ar g इसमें एकता 
४ है; इस प्रकार जगत्‌का भोर आत्माका वर्णन किया जाता है, एब लोग इस वणेन के साथ परिचित हैं, इ सूकतमें 


मी देखिए 


| 
| 

i 
u 
l 


O abcess Lona TE te 


(१४ } wager सुबोध भाष्यं | `` ` [ का० २ 


वेनस्तरपइ्यश्परमं qa यद्यत्र विश्वं HAARET. 


Dan eRe pics 


i i इदे एश्रिरदुद्दज्जायमाना; स्वार्वेदो ्भ्यनूषत बाः ॥ १ ॥ 
| “att भक्‍त ही उसको देखता दे, जो हृदयकी गद्दाम दे और जिसमें सम्पूर्ण विश्व अपनी विविधताको छोडकर Teed , 
दो जाता है । इसकी शक्तिको sale खींचती दे और जन्म लेनेवाळे पदाथ पैदा करती दै | इसलिये आत्मज्ञानी नतपालन करने- 


37 AFA उप शात्साका द्वी गण गान करते ६ 


पाठक अपन अदर इसका ERES ठह अनुभव आता है, स्वप्नमें भी sae 


~ a AR 


GEA विवषताका GAR आता ६, ia al गाढ निद्रा--हुए के FATS अनुभव नहीं आता ओर Far 
एकतत्वका अनु भव व्यक्त करना असंभव हे, इसलिए उस समय किसी प्रकारका मान नहीं होता । Tg, समाधि और मुक्तिमें 

ब्रह्म रूपता '' होती है, तम--रज्ञ-रुच्व-युणोंक्नी aa छोड दी तो उक्त तीनों et ब्रह्महपता, AA- 
हपता अथवा साधारण भ।पामें इंशहूपता होती हे ओर इस अवस्था भिन्नत्वक! अनुभव मिट ज ! हैं, इसलिए इस अवस्थाको 


x 


कहते हें । इसी Era ga daa कहा हे कि-- 


aa faa एकरूप भवति ॥ १ ॥ 


“ जहां संपूर्ण विश्व एकरूप होता ei” अर्थात जिसमें जगत्‌ की विविधता भन॒भवमें नहीं आती, परंतु उस सव विवि-- 

पता को एकताका रूप सा आजाता. हे | FAA जड, शाखा, पव आदि भिन्न RIE लनुभव है, परंतु गुठली में इन भिन्नता 

के एक रूपता REIR दता दं | इभा AFIT इ Sizal aq ai पता सूल HURST स जादइर Cade एकरूपता H 

दिखाई देगी । इसी मुख्य आदि कारणसे विविध शक्तियां प्रकृति अपने अद्र धारण करके उत्पत्ति वाळे पदार्थ निर्माण करती हे। 

इस रीतिम्रे न उत्पन द्वोनेबाले एक qua उत्पन्न दोनेवाले अनेक तत्त्व बनत हैं | इनका ही नाम उक्त AAN © जायमानाः * 

५, कहा है। इनमें मनुष्यभी सांमिलित हैं और अन्य प्राणी तथा अप्राणी भी हैं। इनमें मनुष्यही ( ब्रा: ) व्रतपालनादि सुनियमोसे 
अपनी उन्नति करके आदि मुलको जानता और अनुभव करके ( स्वावेदः ) प्रकाश प्राप्त करके प्रतिदिन अनुष्ठान करता 


हुआ समथ बनता जाता दे । 


g- 


। अनुभव का स्वरूप | 

| ८ Hol AA मनुष्य TAT घामका अनुभव किस प्रकार होता हे, उसके अनुभव का स्वरूप अब देखना चाहिये-'भाव्म- 
| IA: ज्ञानी,मनुष्य ALIA को अपनी हृदयकी गुहमें अनुभव करता है, अनंत शाक्तियां वक्ष ही इक्ट्ठी हुइ हे, यह उसका अनुभव 
| है । ° ( मंत्र २ देखो ) 

और वह अनुभव करता & कि- वहां परमात्मा इम सबका पिता, उत्पादक, और भाई है, वही ada है ।? ( मंत्र ३ ) 
इतनाइी नहीं परंतु “वही हमारी माता भौर वहीं इमारा सच्चा मित्र दै” यह भी sasi अनुभव है। यहां rar और भयवे 


A 


सनकी तुलना A 


a 


a नः पिता जानता स उत REA वेद gaai बिश्वा |! 

यो देवानां नामध एक एव तं ले प्रश्नं Baal यन्ति सर्वा ॥ अथे. २।१।३ 
यो नः पिता जातिता यो Rarer घामानि वेद gan दिः ॥ 

यो देवानां नामधा एक एव हं सं प्रश्न भुवना यन्त्यन्या || रवेर ५०।८२।३ 


स नो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि बिश्वा ॥ वा. यजु. ३२।१० 


{ इनमें कुछ पाठभेद है, परंतु सबका तात्पय ऊपर बताया ही है। यही ज्ञानी भक्त का अनुभव है। और एक अनुभव antes 7 
मंत्रमें दिया है वहां भी यह देखिये-- 4 


| 


q AR एकही है । (१५ ) 


जगत्‌ का ताना और बाना। 
देनस्तस्पइयस्परमं गुहा AIA विश्वं भवत्येरनीडम | 

anag g च दचात सवध फा 
याती AT उस परमात्माको जानता ई Fi 


ने 

> में फैला हे. यह उस ज्ञानीक A a 
Ga ताने और बानेके धागे होते हैं, उस प्रकार परमात्मा ga जगत्‌ में फेळा है, यह उस TIAE AIHA El 
बालक पर आपत्ति आती है उस समय ag बालक अपने माता पिता, बडे भाई, चचा, दादा, नाना आदिक TS ARA 


वत प्रका 


मित्रके पास Sal दें ओर उससे सहायता लता ६। ई aai 


~ ` 


जाता ६ Lag) बालक बड। होनेपर भापत्ति आगई ठे y 
अन्य प्रसंगो Ñ ga, राजा, आदिको को सहायता लेता दे । ये सब संबंध RABAH जाना अनुभव करत! हं अथात ज्ञाना भक्तक 
लिये परमात्माही सम्राट, राजा, सरदार, शासक, शिक्षक, गुरु, माता, पिता, मित्र, भाई आदि रूप ef जाता Gt 


एकल अनक नाम 
A के > भा उसको दंध कहता ह 
[क El मनुष्यका उसका पुत्रापता कहता ह, i तती हैं, उसका WIE उसका ब कहता ६, 
उस एकही पुरुषको विविध 449% अनुभव होनेक्रे कारण (aña aaa gara हें 1 इस Wiad एक 
मिलने पर भी उसके yerai कोई भेद नहीं आता हं | 


a an D ww an 
इसी ढंगसे परमात्मा एक होनेपर भी उसके अनंत GAR कारण भोर उसके ही अनत गुण gela अनत VITA ATR 
am ag परमात्मा से प्राप्त हुआ हे, इसलिये A अभि नाम 
AE | इसी प्रकार अस्वान्य देवोके TIA 


कारण उसको अनंत नाम दिये जाते इं । जसा AAA उष्णता २ 


ms . ~ x e se 


शरीरम भी देखिये-आंख नाक कान आदि इंद्रियां AA अपने अप नहीं कर सकतीं, आत्म!की शक्तिको 

अपने अंदर लेकर ही अपने कमे करनेमें समर्थ होती दें । इसलिये सब IRA नाम भात्मामे सार्थ होते हैं, भतः anata 

आंखका आंख, कानका कान कहते हैं। इसी प्रकांर परमात्मा IB! सूर्य, gami विद्युत है । देवोंके नाम धारण करनेवाला 
परमात्मा है ऐसा जो तृतीय AAA कहा हे, वह इस प्रकार'सत्य | 
वह एकही है 

परमात्मा एक ही है, ag बात इस तृतीय मत्र ga’ ( 

को परमात्साके अस्तिस्वके विषयम यत्किंचित्‌ भी राका 

rara अनुभव होता हे, क्‍योंकि ` विभक्तोमें अविभदा ' थ sy 5 रते पः 

ज्ञानी भक्तका विशेष अनुभवं यह दै कि, वह परमात्मा A हे अथात प्रश्न पूछने योग्य कोर उससे उत्तर लेने 

योग्य है । भाकिसे जब भक्त उसे प्रश्न पूछता है, तव वह SHAT उत्तर साक्षात्कार से देता है । कठिन Sen f dl 

की याचना की, और एकान्त में अनन्य शरण वृत्ति से उसको प्राथना को, तो वह प्रार्थना निःसंदेह इनता हे, लोर ARE कष्ट 

दूर करता हे । अन्य मित्र सहायता्थ समयपर आसकेगे या नहा इसा नियम नहीं, परंतु यह परमात्मा ऐसा मित्र इ, 

कि वह अनन्य भावसे शरण जानंपर सदा सह्दायताथे सिद्ध रहता हे ओर कभी ऐसा नहीं होता कि, ag RAIA का VAAL 

त करे । इसलिये घेहायताथ यदि किसीसे पूछना हो, तो अन्य मित्रोंकी प्रार्थना करनेशी अपेक्षा इसको ही ASA करना AA है; 


क्योंकि दर समय यह सुननेक लिये तैयार है और इसका उदार दयामय इस्त सदा हम सबपर दे | 


तु 
होते 
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Sms ee ue 


(१६) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | 


S 


यह सबका ( धास्युः ) धारण पोषण करनेवाला हे और (. भुवने eat) 
ha व्याप्त दै । कोई स्थान उसे खाली नई है । वक्तामें जस्ता वक्तृत्व ६, उ 
। (मंत्र ४ ) इसी प्रकार पाठक A E रे कि, ag qa है और यही विदुर, ६१ 
= यहाँ सब्र si सं 


er ठी 


र्‌ साम्ने वायु राव यह हे यद BLA wagen ह कया है. * प्रन 


p 6४ 2 


शब्द छात्शशफिपे GAA होता हं उसी ५४% ९ फुल सी परमात्मादी शत al? aau 


इस amà पांचवें dad azi दै कि उस परमारमामें देव AAAs करते दे 
यत्र देवा AGRARIA समाने योनावध्येरयन्त ॥ ५॥ 


“Ge परमात्माम दव अमृतपान i हुए समान अथात्‌ Gael आढ 


अर्थात्‌ सब qa Sad समान Hass ६ समान IA अथदा अपनी 


a होते हैं. ओ.र वहां का अनुपमेय अमृत पीते द 
५ मुक्ति, aaa आर सुषुप्ति मे ag वात अनुभवमें आता & मुक्ति भोर समा 


> ark चडाथ मात्रका सत्ता gi ae ५६५ 


[nto २ 


संपूण Raar जगतर्मे SEU ६ अर्थात्‌ हरएक 
q प्रकार जगतमें az दे, सचमुच यह at ही 


मे pelt af 


बनकर उसमे लीन 


तो हरएक के अनुभवर्म नद हे,परंतु as 3 
उटी शरीरमें रहनेवालि देव- AAT qu 


|| `~ 

| टरएक के अड॒मवर्मे | इस ART nq जीव ब्रह्महप होते हे. । इस समथ ale! 

| ¿raja भेदभाव छोडकर एक >. ama दान होती हे ओर वदी apa गोता लगाकर EE vet 
ज erat दिशा RRA पना ७ आंत ह, तंब 


इस अनृतपानसे उनकी सब ARIAS ६६ होती & और जब सुषुप्ति से ER 


E B 
ga: तेजस्वी बनती E । यदि चार आठ दिन aya न मिली, तो मनुष्य-शर्रार निवासी एक 


याम्य नहीं रहेगा | बीमारी में भी जबतक BA प्रातादन आती रइती हे, तबतक VAM 
जाती । परंतु यदि चार ata दिन निद्रा बंद हुई ता Sani कहत हैं कि, यह UN आसाध्य 
में प्राप्त होनेवाले agaaa हे । इससे पाठक 
तना आनंद होत au 


RE ita अवस्थाम प्राप्त हानवाला ब्रह्मदपलाका आर्‌ उस 
हैं कि समाधि आर मुक्ति में मिलनवा् अमतपानस कितना लाभ भर्‌ 1% 
aged यद्दी मंत्र थोड पाठ भदसे आगया हे वह भी, Ae देखने योग्य दे- 

qa देवा कम्ृतमानशानास्तृतीये घामन्नध्येरयन्त ॥ वा. यञ 


I (वहां देव HAT का भोग करते हुए SUSE धाम में पहुंचते हैं। ” TNS मंत्र ५ sai 


| en मंत्रमे “तृतीये ara)’ शब्द & । समान योनी का ही अथे gala घाम g । sind, SA agta य्‌ 


n A 


| sint लीं जांय,ता तीसरी भवस्था सुप्ति हा आती है जिसमें सब देव अ 
पान करते हैं । स्थूल, AHA, कारण १ प्रकृतिके रूप यहां लिये, जाय, Al सब इर 


1 

| 
wil 
jl 
ʻi 


३९।१०॥ 


aad लीन होकर अत छप होते दै। an za; महात्मा agaa ये लोग AIT सम 

sind मद्दानदको प्राप्त दोते g! इस प्रकार ६१” qué इसका अथ देखना 
१३ और २० इन दो AMIS साथ करें | 

at इस प्रथम सूक्तका विचार समाप्त aM है। यदि पाठक इस सूक्त ए 

रंगे, आर उसपर अधिक मनन करे, ते oath मनमें गूढविद्याकी बात स्वथ रेड 

हैं और हरएक शब्द विशेष भाव बता रध ६ । विशेष विचार करनेकी सुगमता के | 

हैं इससे पाठक इसको अधिक मनन कर सकते हुँ । वेदकी यह विशेष विद्या ६, इप्रलिये पाठक इस Ge 


To 


Í 1 


लाभ Isi उतना अधिक अच्छा a! 
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एक मंत्रका तथा AAS एक qa 
करित होंगी । इस सूक्तमे शब्द उन qua रखे 
र स्वेद और AGAR के पाठ भी यहां दिये 
मननसे जितना अविक > 


पी देव अपना काय BLAS लय 
y अवस्था चिंताजनक समझी नई 
हुआ दै | इतना महत्व तमोगुणमय 


अनुमान कर सकते 


ana योगो? शब्द हैं वदाँ इस 

दि ये तीन अवस्थाएं मान «हू 

पना भेद भाव छोडकर एक रूप UR ब्रह्मरूप बनकर Art) 

a चन्द सूर्यादि देव भपनी । 
El qu मुक्त qayin © 

टक दस सूकका मदन के 


Yaa त्यागळर sa 
ia होते हुए अन्त 
jo wae © 


मागका विचार 


द्‌ 


| 


oe 


ip 


a 


qa चुनाव |: (१७) 
ह्वयन्तु त्वा प्रातजना। म तिं मित्रा qd [NT $ 
(>> SS A 1 ५ t 
विशि ARA ॥५॥ 
aa frees | 
Sir गमय BTR 
CLAMA त SAHR NA Ag tt 
EN उजवा tal GATE ) प्रथक नकारक छाग gu ger ( ¡aa नोत AAA) SR w 
i nn A चरन्‌) IAH तर | ea A 
Í बल 3214 । ( इन्द्रासी विश्वदेवाः ) RAMAL आर सव दव ( विशि ते क्षय RT) © 
1 = 
j धारण कर ॥ ५ ॥ 2 Br 2 = 
|+ + 3 ( इन्द्‌ ) नरेद्र | (यः खातः ) जो सजातीय हे ( च यः FAZA: yak जो 1वेजाताय ६१ ते छ NS 
i za) तेरे आदरणयिताक [विषयम ।ववाद कर (ते अपाञ्चं इत्वा) sa ajasza करके ( अथ इमं ZE अव गमय ) 
पत्‌ इसको वहां लायो ॥ ६॥....... aag a e इसको यहां लाओ ॥ ६॥ ee 
| ur : अपनी राजगही 
| | भावाश-- राजा संकट समयमें अन्य देशम छिप छिपकर भी क्यों न रहता हा, SH पुनः अपनों YANQA 
| ] : प 1) २ 
Hg aac sera wise E, ज्ञानी उसका मार्ग gun करें आर सजातीय छोग उसका अपने राज्यमं प्रविष्ट करावे ॥ ४ ॥ - 
| * मित्रजन GA राजाका बळ वढाव जार उसका सहायता कर, सुव देव ya समते इस राज का कल्याण कर il 
i rcs O 
í यदि सजातीय अथवा विजातीय कोई मलुष्य इस याग्य राजाकी विरोध करनेवाला हो तो उसको राज्यस बादर Th व 
} आद्र सत्कारसे राजाका प्रवेश अपने USAR कराना चाहिये ॥ ६॥ 
A Hay हे इसलिये उसका सध ant 
10. ar तृतीय सूक्तका*अथ आर भावाथ हुआ। इसाक साथ AGA सूक्तका अंत घनिष्ठ सवध हृ इसलिय SAS 
j HAY पहले देखकर पश्चात्‌ दोनों सक्‍तेंका मिलकर विचार FM y 
i 
1 « 
| TST का चनाव । 
| ~~) als 
] A Ce zn = 3) 
í ( ऋषि।-- अथर्वा । देवता-- इन्द्रः, नानाद्वताः ) . 
E at neue सह वर्चसोदिंहि me विशां पतिरेकरादू सँ वि राज । 
| i SAT त्वा «02 सह Aaa ta IES A Rn 
-s N ~ $ 
valsat राजन्प्रदिशा हुयन्वपसच्या नमस्यो] सवेह wen 
ETE Rey ह IA 
| अधे-- हे राजन | ( राष्ट्र त्वा आगन्‌ ) यह राष्ट्र ठुझको प्राप्त हुआ हैं, अब ( वचसा सह उद्‌+इहि ) तेजके 


र्‌ 
साथ उदयको प्रास हो । ( विशांपतिः प्राड्‌ पकराद्‌ A चिराज़ ) प्रजामाका खामी प्रमुख एक सम्राट प Ra 
हो । ( सर्चाः प्रदिशः ह्वयन्तु) सव दिशा आर उपाइआए तुझे पुकार ओर ( इह उपसद्यः नमस्य भव) यहां पा 
पहुंचने योग्य आर नम स्कारके लिये योग्यही ॥ 1 ॥ 


RR nl — — —— न का 
भावाथ-- डे राजन्‌! यह राष्ट्र अब JARI प्रात हुआ ई अब अपन तेजको प्रकाशित कर, सब प्रजाभांक एके सम्राट 


are विराजमान हा । सब दिशा ओर उपदिशाओंम RAS सब लोग IA ही चाह AR Tae ल्यि a gam वनकर 


SS f CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


१७०४४७ 


zu 


PRE: 


r (१८) अथर्ववेद्का BAA भाष्य | [ काण्ड रे 


ai 
a 


अर्थ-- (विशः त्वां राज्याय ANAT) WANA SAF राज्य कार करें ( इमाः 


विभाग कर ॥ ९ ॥ 

हविः संजातः न्या AEs यन्लु ) gaai सजाताय लाग ga T सन्मानपूवक मल ( BA: आजर; 
दूतः संचराते ) अभि वेगदान्‌ दूत संचार ( जायाः gat खुमनसः Was ) स्त्रियां ओर ga उत्तम Anais 
11 (aa ag बाळ प्रगत Tea Y उम्र होकर तू aga भेटकी देख ॥ 2 ॥ 


vere 
, 


A 


| 0 ९ (अत्रे) आशे ( ` द्रञादरुणं', pagan, मरतः ) भिन, Haaa, स देव और ae (Fat 
I | किता त्वा BARS ) anal guia ı ( aa AA मनः HYST ) पश्चात्‌ तू घनका दान करनेके लिये अपना मन कर 
E) (aa: उद्रः aia चि भज ) पश्चात्‌ उग्र होकर इम सबको AAT सागदे ॥ ४ tl 

। ae q ( परमस्याः परात ALA) दर देशस यहां आ। ( उभ ARI ते शिवे al) दाने 
Sr द्ावापूथिवी तेरे लिये BIS यं राजा वरणः ) वैसा हो यदद aan राजा (AR आह ) Fe Fee 


E (सः अयं त्वा अद्वत्‌ १ sz यह तुझके E ( सः इद्‌ उप-आ-हाह ) qq तू इस राष्ट्रका प्राप्त कर ॥ ५ ॥ 


टी ee ऊ हेरा ही स्वीकार करें | सव रिशा और उपदिशार्ोमे gia प्रज्ञात 
7 HAIA आरढ होकर, वोर am, ZA सबके लिये धनको योग्य Mar 


तुझे ही पसंद कर । ठ. 1५% ९९ 


| बांटदे॥२॥ HSA 
तरी इच्छा करन ले TRIS magia > र qai रहें, अभिके समान करे तेजखी दूत चारे! ढोमे 55 
a Sak ASI CT E 
il हो त स ह 2 प्राप्त कर ॥ 
सब Read u na दर, IR वनका दान रर नेने अपना मन स्थिर कर जर MÄR होकर दम aad ४३ 


i विभागसे धन बांट दे॥ «४ ॥ 
दि तू दूर देशम मं जया तो भी अपने UA शीघ्र ही वापस आ । सत्र देव तेरी सहायता करें। TAT अपर्न २1 ल 


ही रह ॥ ५ ॥ 


A CIMT 


y 
y qo ३-४ | राजाका चुनाव | (१९) 


A wit | ES: ग) ta 
वरूण: संविदानः ) Weg मिलकर त ( स ARICA ) ठोक प्रकार जान सकता हू 
) बह बहू अपने घर तुझे gen ( खः Fa mad ) वह देवोत! उच्च अर, a? 


132413 प्रजानाका समर्थ कर ॥ ३ 


{ पथ्याः रेवतीः ) सन्मार्गसे sear घनवाली ( बहुया TRAC: सर्वाः gaa) aga saa विविध 3 
ezi सब प्रजाएं मिलकर ( ते वरीयः अक्रन्‌ ) तेर लिये श्रेष्ठ स्थान बनाती हैं। (ताः «at खंबिदानाः त्वा 0 
ह्वयन्तु ) वे सव एकमत द्वोकर तुझे gara पश्चात्‌ तू ( इह SA: र उनी qua) यह उत्र 7 Eu 5 


| लाडा तू साधारण Hand, दयान दी अपने आपको सातकर दशन सबन अमण वर ऋार सपद वरिष्ठ agiia 

| (लक सब बातें ठोक प्रकार समझ लो । ऐसा करनेसे लोग अपने घरे TH आदएल za और द यशया भी करेंगे । इस 
॥ || कार प्रजाओंके साथ मिल्जुलकर सब प्रजाक सब प्रकारस समर्थ कर ॥ $ 
| | प्रजा सन्‍्मागसे चलनेवाली हो, और धनवान्‌ दो । बहुत प्रकारके CVU विभिन्न रहनेपर भी सब प्रजी मिलकर एक i 
| | नसे GA Ag माने ओर सब एकसतसे तरी प्ररीसा कर । gA प्रकार दोरताते और छुभ मनोभावे राज्य बता हुआ | था 


कटक राज्य अपने वशमे रख ॥७॥ 


पुराणोंमें gaai एक कथा भौ इस प्रकारका रुचा हुई ६, कि 
असुरोके द्वारा इन्द्रका पराभव हुआ, ae भाग गया आर 
डिपकर किसी प्रदेशमे रहा, देवॉने अपने पुरुषाथे अयत्नस 
ASUS पराभव करके इन्द्रको हेडा आर्‌ पुनः इन्द्रपदपर 
स्थापित किया ॥ यह कथा महाभारत Taia He ५० स॑ 


Tre 


|| | पवे सम्बन्ध । 

| तृतीय mosè प्रारभके दो aH sa विंपय हे! 
|. दावुसेनाके साथ युद्ध करके उसका पूर्णे पराभव करनेळा महत्त्व- 
I पूर्ण उपदेश इन दो UÄ ı इस प्रकार विजय प्रास हनक 
| ॥ qana अपने राजाका राजधानीमें प्रवेश होता द, उस सप्तयके 
| त्सवके ये मंत्र दे, अथवा इस विजयको प्राप्त करके राज! 
angi तों उस समय उसे करने Aiea 1 : 


12 AN 
cb 


u. 


rt EEE rg nee 


उपदेश मिल सकता हैँ । 
एर परास्त हुआ राज IHREN | 
रहता हे ओर उसके र 
दोता है। ऐसे समयमे राज्यम Aaa संदेश प्रारंसमें हो कदा है । यह सेदेशा au वेदिक नोकर 
जाग तथा पुराने समयकें अधिकारसंप्ञ वीर राज्यक्तान्ति AAA धारण करता चाहिये-- 

caer यत्न करें, पुरुषार्थ प्रयत्नते TAR पराभव करें ओर इह स्व-प। भुवत्‌ ( इति ) अधिक्तदत्‌ ॥ 

{मे पुराने राजाको लाकर बडे सन्मानके साथ पुनः राजगह (सू. ३, में. १ ) aye 
पर्‌ स्थापित कर । ag भी उपदेश यहां दिखाई दता RI ‘get आत्मरक्षा करनेवाला मनुष्य बने, एसा पुकार पुकार pl 


म 


& 


१ र विदेशी तृतीय aera सबसे प्रथम era तड से 


डं 


Lui A 


mae # 


a 


po 


कर कहा गया हे ।” इस जगत्म याद gasa संमांनसे 


जीवित रहना दवे तो ( खपाः ) आत्मरक्षा कंरना उसके लिरे 


फ़ ठे । यह यात am एक सनुष्यक A शल्य ९ 


Wet] ya ३७ & tal j A 
दुगार Guli TAN शला agn U 


एकार जिस समस एक राट HEAT AGATA uaa 
है, उसी समय दूसरा WZ SA आक्रमण करता ह ॐ 
उसको परतंत्र बनाकर उसपर अधिकार चलाने लगता EA 
आत्मरक्षा करनेकी असमथता बडा भारी अपराध ६, जा Uz 
परत्र हुए हैं. वे खानुभवसे इस Ue SIA महत्त्व जाने 
सकते दें । आत्मरक्षावा AAS mat इसीलिये zu Aai 
mat है फि ag बात वारंवार पुकार पुकार कर कही ६ । Si 
बात अयत agad होती.दै वही वारंवार पुकार पुकार FH 
कही जाती हे । इस सारण जो बात वेदने भनेक वार पुकार 


aaa eee ada 


पकार कर कही हैं वह HARAAM 
महत्त्वपूर्ण हे इसमें कोई संदेह टी Tele | पाठक इस TEA 
इस आत्मरक्षाके वेदिक उपदेशका स्मरण रख | 

आत्मरक्षाका सामथ्ये न रखनेवाला UZ AR SAA राजा 
ही परास्त' होता है और आपत्तिमें गिरता द । आत्मरक्षा करने- 
वालिकी तेजाइडि होतो है इस विषयर्मे इसी मंत्रका अगला 
भाग देखिये-- - 


aa | उरूची रोदसी व्यचस ॥ (सू.३, में. 1 ) 


caña समान तेजस्वी ! तू इस विशाल aaa के 


~ 


झंद्र फैल जाओ।” आत्मरक्षा करनेवालका आदश अमि दै, 


यह अभि सदा SA गतिस जलता और प्रकाशता हे AR 
saad’? अमिकी जवलनं गात उच्चगति दै। उच्चगतिवालि 
सदा उन्नत ही होते रग और अपन। तेज फेलायगे ओर GIT 
जगतको प्रकाशम!न U! आत्मरदा करनेबालाक़ा AR 
anar ARI दिशाआम qaul glz! जात्मरक्षा करनवालका 
गति तो ala प्रक्राशसे बताई टे! जिसकी नित्य देखकर 
वेदिकधम आत्मरक्षा करनेके अपने कतेव्यकी कभी न भूर 
अब देखिये कि ata च॑ दरनेवालेकी अवस्था कया 
होती है-- 

अन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चरन्ते ॥ (सू, १, में. ४) 

दुसरेके देशमें प्रतिबंधर्म भटकता है । जो भात्मरक्षा 
नहीं करता वह दूसरेक AMAIA gdan पडता हे, दूसरे 


Fad छिपछिपकर रहता है, किसी न किसी प्रकार बंदिखानेमें 


अथवेवेदका Bard भाष्यं | 


| काण्ड दे 


ता रहता दे । यह आत्मरक्षा न करनका परिणाम है । यह 
परवराताका भयानक पारणा आत्मरक्षा न करन प्राप्त होता 
> qe जानकर गचुष्य, समाज, UA तथा राज! आत्मरक्षाका 


via], GAAS auza aq टल 


Hue ४ न भू”; 
Hed वर्ण i perla मनष्य 


Cda? नामक एक बडी नारी यज्ञ हे । इसमें मुख्य 
ध्येय अथवा साध्य कया ई १६ cda death वचगस स्पष्ट 
oe 

इन्द्रस्य GUAM STAR गीय परापततू। 

agat खसाोचामण्या समभरन्‌ ॥ 

(तै. से ५।६।३।४ )- 
sz वीर्य दस दिशाओंगे विभिन्न सागि विभक्त हो 


aña जिया V7 


अमा या, Fe GA qati खग 


== r you 
Sy Wir 


इकट्ठा करता हू । SAA 
( त्रामन्‌ ) रक्षा कर्‌नेकी बुद्धियुजक शाक Lag जिससे प्राप्त 
होती है. उसको -ALIN याग 


~ 


वैत्तिरीय dkat वचनमें भी ART हुई इन्द्रकी शाक्ति Fol 
करने लिये दी diay याम बनाया भ्या AT उस योगस 
ag शक्ति केस्द्रीभूत दोगई FANE बात स्पष्ट दै । अर्थात 
सौत्रामगी याग्से संगठन होता दै आर राष्ट्रीय शाक्ति बढती él 
इसीलिये इस तृतीय Cus द्वेतीय AAA सोत्रामणी ARG द्वारा 
USAAT राजाको फिर राज TER लते हैं, ऐसा कहां ६-- 
दूरे सन्त Ma इन्द्र सख्याय ATITA: 
आच्यावयन्तु | 
राज्यसे दूर हुए ज्ञाना RAA सख्यके लिये तेजखी. 
लोग उत गुप्त स्थानसे यदा aia । ? राज्यभ्रष्ट राजा aaa 


या ( अच्य-क्षेत्रे अपरुद्धं चरन्त । do x ) दूसरे देशम छि 
छिपकर wu 2 उसका पुन राज्यपर्‌ TANIA Ran [र्य 


ज्ञानी लोग अपने राज्यम ले ओ; उसका संख्य पुनः AAU 


साथ पूर्ववत्‌ हो; ओर ज्ञानी KA ६! राजगद्दीपर बैठ जाव; 
इसलिये यह सब प्रयत्न et यदे M प्रयत्न sus जिथे 


सौत्रामणी याग किया जाता £ ऐसा इसी द्वितीय aad 


उत्तराधमें Sal है > 
देवाः अस्मे गायत्रा बृहत! AR सोचामण्या 


quara | ( सू » 4 


कहते हैं। पूर्वोक्त ik 


(सू. ३, म 2). 


P. ३ ३-४ ] 


* देव इस राजाके लिये गायत्री, बृहती आदि रूप अर्चन 

A is = = X 
सत्कार सौत्रामणी यागके द्वारा करते हें । ' राजगद्दीपर 
राजाका विठळानेका प्रबंध Kaa लिये सात्रामणा सार भले 


PE शाक्तिका 
अपने USA E 


द; इस यायस अपना [बलर 


अर उस NRA द्वारा उप 
। सत्कार करते हैँ । इस 


AN 
USN स्वरूप Ti 


अभ्विदा ते खुरी पन्था way ॥ ` 


` करुण राजा BBR 
राजा TAMMY रक्षके : 
नोंकी gogarals लिये gen । अश्विदेव यद्वां भानका तेरा 
[गे सुगम करें । प्रत्येक प्रजाजन आदरसे तुझे gala ओर 
मित्र सदा तेरा बल वढावें | 


राज्य saad समुद्र किनारे प्रबंध, पवेत स्थानोंका प्रबंध 
3 दो प्रबंध अन्तर्राष्ट्रीय मदत्त्वके हैं और प्रजाजनेकि 
सुप्रबंधका कार्य WSS अंतगत व्यवहारका हे । समुद्रभें नौका 
जलदुग आदिको रक्षाका प्रबंध करना होता दे और पतोपर 
मी कीले आदिका प्रबंध आवश्यक दोता है । प्रजाकी सुव्यव- 
स्थाङा प्रबंध तो राज्यशासनका मुख्य भाग है ही, इसमें 
कोई संदेह नहीं दे । इन staal करनेके लिये राजाको पुनः 
aagi स्थापित किया जाय, az तात्पये यहां है । राजाके 
sa भी सचना यहां मिलती है । सव देवताओंकी सहा 
यता भी इस राजाको प्राप्त हो ओर इस प्रकार देवताओंकी 
सद्यवतास बलवान बना हुआ अपने दशकाः राजा VAG IA 
aaa हो, यह इच्छा THA नेताओंकि अन्तःकरणमें TEA 
चाहिये | देखिये इस विषयमें अगल। मंत्र ही कहता दै 


m 


वि त क्षम अदीचरन्‌। 


इन्द्रासी वश्च देव 
(सू.३, ५१.५) 


E इन्द्र, अग्नि ओर्‌ संपूर्ण अन्य देव प्रजास तेरा कल्याण . 
ña करे 1? अर्थात्‌ इन देवोकी कृपासे तेरी प्रजाका भी 
कल्याण da और प्रजाके आनंदके साथ तेरा भी कल्याण RAL 


ते क्षमं विशि । (सू. ३, में. ५) 
© तरा ( राजाका ) कल्याण प्रजाम बसता है । ? अर्थात्‌ 
Milch दते THe ही Disney कोटक होना dete E 


IA O CA 
राजा gaieza दाता Fp? प्रजा न 
गा ? परन्तु राजा न द्वोनेकी अवस्था 


gara ज 
इच कारण उदे दे कि राजा प्रजाके AA- 
यसे रहता हे, WET विना भी रद्द सकी 
हैं। अतएव राजाका कल्याण प्रजाक कल्याणम 21 aga 
विशि ' इस अथव मंत्रका इस TEA पाठक मनन करे। एस 


a] 


FIT राजाक AA IE 


राजाको सजातीय लोग अपने राज्यम पुनः स्थापन कर, इस 
विम za as da दत = 
amar ६० (ad) AA AMARE 
(43,4. ४ ) 


aaga att इस राजाके। ( अभि) चारों ओरखे (सं ) 
ठीक प्रकार ( Raa) प्रवेश करावें | ' राजा अपने राष्ट्र 
आवि तो खजातीयेंके साथ ही आवें। वे उसकी सुरक्षितताक 
प्रबंध करें आर चारा जार उर्म HE त्र रख, US Bie 
adie लिये उत्तम यत्न किया जाय आर स्वराने एस सुप्त प- 
के साथ उसका प्रवेश कराया जाय । खजातीय ( सजाताः ) 
लोग ही राजकि रक्षक हो सकते हैं, परजातीय लोग किस 
समय धोखा देंगे इसका कोई नियम नहीं हे, इसलिये राजा Al 


~ 


स्वजातीय लोगोंके ऊपर अधिक विश्वास रखे आर उनका याग्य 
सन्मान करता रहे । नहीं तो कई राजा एस हत छ कि जो 
विदेशियों और परदोयांपर तो अधिक विश्वास रखते हैं. और 
स्वदेशीयों तथा स्वजातीयापर अविश्वास करते हे । इस आत्म- 
qu anfa परिणाप्ष उसकी तमें बुरी तरह सोगना 

ता ह।३ : इस मंत्रभागने स्वजातीय SANT mager 
HA सचना की हे जो MAGA विशेष महत्त्वका I जह! 
स्वजातीय लोग सहायताके लिये तैयार छ वहां राजा विश्वास त 
वेगपूवेक जावे और अपना कार्थ प्रारंभ करें; इस fas यदद 
मैत्र देखिये 

gaa? भूत्वा इमाः विशः आपत ॥ (सू. ३,मं. ३) 

Cala पक्षीके समान वेगसे इस IAA आ पड अर्थात्‌ ज 


प्रजाजनीके भद्र पुरुष सदायता करनेको तैयार हैं वहां राजाको 
> ` त्वराके साथ पहुंचकर अपना प्रजापालनका काये करना चाहिये । 


ne 


पडी थी, इस बातको देखनेंसे AMA संमति प्रबल शक्ति 


विरोधी मनष्य | 
सजातीय लोग प्रायः सदा राजाकी सहायताके लिये तयार 
हां रहग, FAN राजाका TA बढनेसे उनका भा ARI बढ़ता 
दी हैं, तथा।प कई लोग शत्रपक्षका मिलकर उत्तम राजाच 
राष्ट्रमें पुनः स्थापित करनेके विरोधी भी होना “हल हूं, उनका 
क्या किया जाय, यह इक्रा यदा दो सकती दै; RM HATH 
उत्तर टस सक्तके AE लयन HG 
यः सजातः, यः च निष्ट्यः, ते हव चवद॒त्‌ 
तं अपाञ्चं कृत्वा, अथ इमं इह अवगमय ॥ 
(a. ३, मॅ. ६) 
कोई सजातीय अथवा कोई विजातीय या विदेशीय मनुष्य 
तेरे राज्यारोइणके qa das विरुद्ध विवाद खडा करनेवाला! 
हो तो उसको बहिष्कृत करके, पश्चात्‌ इस राजाको यहाँ ले 
आभो। 
सर्वी रॉमतिसे जिए राजाको राज्यकी गही दी जाती है, 
उसके विरुद्ध maad करनेवाला थि कोई मनुष्य at तो 
(aad ते कृत्वा) उसको अछग करक ह! अन्य श्रेष्ठ लोगोको 
अपना प्रशस्त कतव्य करना चाहिये। राज्यको अतगत व्यवस्था 


ali 


yy 


AS TAT इस प्रकारके कई झगडे दीति हॅ! रदते हैं, इस | 


लिये उसको दूर करनेका एक उपाय यहां बताया दै, इसके 
अनुसंधानसे पाठक अन्य उपद्रव दूर कर सकते हैं । 


चतुथ सूक्त | 
यहां तृतीय qual विचार समाप्त हुआं और अब इसी 
विषयसे संबंध रखनेवाले चतुथ TAA विचार करते हे । TAA 
qual संबंध बाहर AAS राजाको पुनः स्वराज्यमें लाकर 
राज्यपर स्थापित ऋरनेके HAW ada साथ है आर इस 
चतुथ सूक्तका सबघ सवसाधारण राजाको आर TARTA 
प्रजाके चुने हुए राजाका राजगद्दीपर विठलानेके कार्यक्र साथ 
है, इसलिये इस चतुथ ANSI संबंध एक ARA तृतीय TAS 
साथ g आर दसरे विचार देखा जाय तो यह चतुथ qu 
स्वतंत्र HR । राजाका USAAF, इस Aga सूत्ताका मख्य 
विषय हे। इस सूक्तम प्रजाद्वारा राजाका चुनाव होनेका वणन 
मख्य स्थान रखता ह agi पहल दख 
राजाका चनाव | 
राजाका पुत्र हों अथवा नया ही योग्य वीर दो उसको प्रजाकी 
संमतिसे दी राज्य प्राप्त होता था। श्रीरामचंद्र जैसे aan 
gaia भी राज्य प्रात qua लिये प्रजाकी अनुमति लेनी 


es A 
अथवेबेदका Gara भाष्य | 


[ mise रे 


रखती था एसा स्पष्ट प्रतीत हाता ४, इस सुक्त इस dIE 
रीतिपर बहुत El उत्तम प्रकाश डाला छ दाखय-- 


~ ~~ 

प्रदिशः देवाः इमाः ger feet: tat राज्याय 

UN त. ४, 1) 
RU Ran २८२4१ ६ an ; 


प्रजा GAR राज्यक आधिपञ्चेश zu gii प्रजा 


लिये गेरा FAVE 


al quiza इस बातकी बतानंवाल 
स्थानपर यथावकाश al 


= 


कटा करकः 


41७ TERA! 


सबका मिलकर इकट्ठा विचार करणला उनको वेदिक USA 


ara ज्ञान होग 
उनको राज्यपदके लिये स्वीकार AAA अधिकार प्रजाका 
भर sur अंद इस agda बना 


यह बात इस मंत्रभाग द्वारा 


भावक पाषक मंत्रभाग यहा दा y — 
हे राजन्‌ ! Bal! 95२: ५ 


हविनः सजाताः त्वा अच्छ Ad! (सू. ४, मं. 
वहुधा विरूपाः सव ( प्रज्ञाः) संगत्य त 


चरीयः अक्रन्‌ | (सू. ४, मं. ७) 
ताः संविदाना! सर्वाः ( प्रजा; ) त्वा aag | 
सू, ४, मे ७) 


“है राजन्‌ | सब दिशाआम रहनेवाली सव प्रजा Get पुकार 1 
झट लानेबालि स्वजातीय लोग तेरे aga आं जोन | बहुत करक 
विभिन्न रूपवाली सब प्रजा एकत्र संभा करक तुझे श्रेष्ठ बनाव । 
इत्यादि मंत्रभाग 

जाकी agatı राजाके लिये अस्त आवश्यक है यही वात 
बता रदे हैं । इसलिये इस सूक्तका स्पष्ट आशय यही दै कि 
प्रजादारा स्वकृत होकर al राजा TIRE IHR अ! जावे । {eat 
परुषका जन्मत राजगद्दाका अधिकार नह! हा सकता GU 
SA प्रजा स्वीकृत करें वदी राजपद Os a gaz 
हे । इस ama उपदेशम यह महत्त्वपूर्ण बात पाठक ARA 
देखें ओर वेदिक TAS अनुकूल प्रजानिदत्त तथा प्रजासमत A 
राजा हे यह स्मरण रखे | 

प्रजाका पालन | 

राज्याभिषेकके समय ही प्रजाक चुने और पसंद किये 
राजाको राजगद्दीपर अभिषिक्त qaş aaa बताया जाता ES 
कि अब तेरा प्रजापालनरूप कतेब्य ६१ देखिये — 


EN a 


g । इस प्रकार राजाका चुनाव करक 


Me 


ME SRR A 


E 


in टो 


' हो किः जो आव्यकता पडनेपर प्रजाको ( उपसद 


१ राष्ट त्वा आगन्‌, 

२ वच॑सा ag उदिहि, 

३ विशां पतिः प्राङ्‌ एकराट्‌ त्वं चिराज, 

४ उपसद्यः नमस्यः च इह भव ॥ (सू; ४,मं- १) 
* हे राजद ! (१) अब तेरे पास यह्‌ ug आग्या हैं, (२) 

अपने प्रकाशके साथ उदयको प्राप्त हो, (३) IIE पालक 


qa एक राजा द्वार तू दिशेष प्रकाशमान हो, (४) तथा 
सब प्रजाओंको पास जाने योग्य और नमस्कार करने योग्य 


बन।? इस प्रथम HAÑ ' प्रजा-पति? बन, यह आदेश है । 
पति शब्दका यद्यपि प्रसिद्ध अर्थ स्वामी या मालिक हे तथापि 
यह शब्द "पा? yıga बननेके कारण ( पाति रक्षति) पालन 
करनेवालेका वाचक ही मुख्यतया यह शब्द है। जो पालन 
करता हे: वही पति कलाने योग्य हे, इसलिये प्रजापति (विशां 
पतिः ) ये शब्द प्रजापालन रूप राजाका कतव्य बताते ह । 
राजा शब्द भी वस्तुतः अनियंत्रित राजाका वाचक नहीं हैं, 
mega (रंजयति) प्रजाका रंजन करनेवाले उत्तम राजाका 
वाचक हे । इस प्रकार यहां प्रजापालन रूप राजाका मुख्य 
कृतेव्य,बताया El ga राजाको ही प्रजा प्रमसे ( नमस्यः) 
FAT -कंरती aaa उसीका सत्कार करती हं । राजा ऐसा 
मिल सके। 
जिप्तका दशन प्रजा कर सके एंसा राजा हा | जा राजा सदा 
मंत्रियोस घिरा रहता हे ओर त्रस्त प्रजाका दशन भी नहीं कर 
सकतो-वह-प्रजासे नमस्कार केसा प्राप्त कर सकता द ४ इससे 
स्पष्ट हो. सकता हैं कि प्रजाका नमस्कार प्राप्त करनेके लिये 
IA मिलना आवश्यक ही हे । ; 

इस मंत्रे (Ud cal आगन्‌) राष्ट्र तेरे पास आ गया है इस 


वाक्यसे स्पष्ट हो रहा हे कि राष्ट्र अपनी संमतिसे तेरे समीप , 


आया है, अर्थात्‌ राष्ट्रके पांच प्रकारके प्रजाजनोंने राजगद्दीके 
लिये तुझे चुना है इसलिय उनकी निज संमतिसे ही यढ राष्ट्र 
तुझे प्राप्त हुआ है, इस कारण तुझे उचित हे कि तू राष्ट्रका 
पालन ऐता कर कि सदा सर्वदा भविध्य कालमें राष्ट्रकी संमति 


` तेरे अनुकूल ही रहे और कभी प्रतिकूल न बने । इस मंत्रका 


विचार करके पाठक जानें कि राजाको प्रजाको अनुकूल TA- 
तिकी कितनी आवश्यकता है । प्रजाकी अनुमतिके विन। राजा 
(ra रह ही नहीं सकता, यह स्पष्ट आशय यद्वां प्रतीत 


दाता ह। '. | En 2 


qatar विभाग | x 
¿Aa घनका विषम विभाग, gal तो आंत धनी 


राजाका चुनाव | 


(२२३) 


निर्धन लोग dia जाते हैं । इसलिये राजाके आवश्यक Ed- 
व्यॉमेसे एक यह कतेव्य वेदने बताया हे कि ag ्रजाओंमें योग्य 
प्रमाणसे बसुविभाग केरे । घनकी विषमता प्रजामें न हो इस 
विषये वेदम स्थान स्थानपर आदिश g— 
१ राष्ट्रस्य वष्मन्‌ कक दि WATT 
ततः उग्रः ( भूत्वा ) नः वसू।नं थे अज ॥ 
(सू, ४, मं. २) 
२ अघ मनः वसुदेयाय कृणुष्व 
ततः 39 ( भूत्वा ) नः वसनं a भज ॥ 
(सू. ४, मं. ४ ) 
* (१) राष्ट्रके ऐअयेमय उच्च स्थानपर चढकर, उम्र बन- 
कर हमारे लिये धनको विभक्त कर। ( २ ) पश्चात्‌ अपना 
मन धनके दानके लिये अनुकूल कर, उग्र वनकर हमारे लिये 
धनका विभाग करके बांट दे। ? इन दो मंत्रभागोंमें पहले 
कहा हे कि ` हे राजन्‌! तू सबसे पहले Uses MUA उच्च 
स्थानपर अर्थात्‌ राजगद्दीपर आरूढ हो, पश्चात्‌ उम्र बन अर्थात्‌ 
नरम दिलवाला न बन और प्रजामें घनका विभाग कर । ' 


यद्यपि राजा प्रजाकी अचुमतिसे ही राजगद्दीपर बेठता हे 


तथाप उसको गद्दीपर Ads पश्चात्‌ उम बनना ANRA I 


यादि वह नरम दिलवाला बनेगा तों उससे राजाके कतव्य ठाक 
प्रकार निभाये जांना अशक्य दवै। धर्माधमेका निणेय करके 
अधर्भाचरण कंरनेवालको योग्य शासन करनेका कार्य GA TA- 
नेके विना नही हो सकता | इसलिये राजाको उग्र बनना AU 
आवश्यक है । उग्र बनकर ओर पक्षपात छोडकर अपना कतंव्य 
राजाको करना चाहिये । 


घनविभाग ठीक प्रकार करनेके लिये राजाको न तो धनि 
कोंका पक्षपात करना योग्य है और ना ही निषेनोंका पक्ष लेना 
चाहिये | राष्ट्रमें धन विषम प्रमाणम न बंट जाय यह देखते 
हुए अपना वखुविभागवा कृतंव्य पूणे करना चाहिये । यह वडा 
कठिन दै, परंतु राज्यकी सुस्थितिके लिये AAT आवश्यक हूँ । 
घनको विषमता, अधिकारकी विषमता, ज्ञानको विषमता आर्‌ 
जातीकी उच्चनीचत्ताकी विषमता आदि अनेक विषमताएं होती 
हैं, उनमें घन ओर अधिकारकी विषमता बडी, घातक होती ह, 
इस विषमताके कारण दबे हुए मनुष्य उठना कठिन दा जाता 
है और जो दवी जातीकी भयानक स्थिति होती है वह सब 
जानते ही हैं । इसलिये वसुविभाग नामक राजाके कतग्यमें 


2 धनविषयक विषमता दूर करनेका उपदेश किया दे । इसका 


ART पाठक समश I 


2००४८५५००० 


, वह फिर शीघ्र व्यवहारम अविगा ऐसा दिखाई Aal दता । क्याक 


ae २४) AJAR सुवोध भाष्य | 


दरवारी याटक्रो अलग करके खये साधारण मनुष्योके वेषः 


JARRA | 
JAANA शुगतेकल्पवाले बनाना भी राजाका एक मुख्य AM साधारण मनुष्योंके समान वनकर TAUA ANT कर 
३ - णस रा की “yg 5, Rin A 
कतव्य हूं, इसका प्रारभ EZE याला ओ? TER सपुत्रास आर अपने Ai Al SS प्न प्रजका अवर क 
घट या gaa g अप 


होना योग्य हें इस वषयव RV 


[नम्‌ पवार 


ait > बन 2 E - 
राष्टकी मात!एं आर बालवच्च सव उत्तम विचारवाले बने Zt ga बढाना चाहिये | Cat स्थ दखनस 
उस राष्ट्रकी गणना खर्गमें ह हे। सकती! है । सुविचाखाली yay कि ysida दोष कदां हे आर गुण 
cat और शुममेकल्पवाले कुमार UA बढनेस दी ब्रह्म दूसरी वात इची FAH जो कहीं है वह AG ह 
चयका वायुमेडल बन सकता है, अन्यथा जा होना संभव दे लोग UAE! ANS „ga at aula, राजा वदा We 
वह आजकल seg दी दिखाई दे रहा है राष्ट Aut उनके साथ मिलजुलकर बातचीत करे, सब मिलकर यज्ञ, याग 
आधिकारी, शिक्षक तथा अन्य प्रबंधके शासनाधिकारी जिस आदि करें; इस रीतिसे राजा प्रजाको GAA बनाव STE प्रजाकों 
उन्नति करे । CASAN 

2 RES > 2: 


[मरा हे! siert सूदा 


मय उत्तम व्रह्मच!रो हे! सकत छ उस 
EJE ओर सव कुमार उत्तम सक पवाळे हो स ते हैं । पाठक TI 

- Y q को भी से z 
इस वातका ga विचार कर | यह एक aga उपदेश वेदने azi ७ रामी Hl 


` बताया हे जो प्राचीन समय व्यवहारमं आया था, Wes अब 


राजा aa अपन राज्यमें श्रमण क्र और सब व्य 
स्वयं अपने आंखस दख इस AIAN ऊपर कहा al E; 
अकेला राजा कहांतक ART कर सकता हे ओर कहांतक q 


अवैदिक वायुमंडलू बढ रहा < | इसलिये वैदिकधर्मा आयाका 


उचित है कि वे कुमारी और कुमारोंके अन्दर पवित्र विचारका 
वायुमंडल उत्पन्न करनेका प्रयत्न करें और यह आदद अपने सकता ६, राजा छाप | एकते हें 
quí सदा जाग्रत रखें । र लिये दूतका संचार करानेके विषयम तृतीय मे में कहा ५ 
राजाका रहना सहना | अजिरः दूतः GATT (सू. ४, मं. ३) 
' युवा दूत संचार करे । ugi दूतका संचार करा 


राजाका व्यवहार सौधासादा . दो, राजा साधारण ADA 

जैसा बनकर feel किसी TAT UGA अमण भी करें आर राजा सब जानने योग्य बातें जान ठेवे | मी AE रा 
यक्ष जनताका सुख-दुःख अवलोकन करे । इस विषयमे आदेश अपने शासन प्रबंधन जो उ ALAS कहता 
देखिय-- > । अर्थात्‌ दूत संचार यद शासनका एक भावरवर अंग 

cra | agat ( चत्‌ ) R, क्योकि इससे राजाको शासन विषयक प्रजाक सुख-दु 
बरुणेः संविदानः से ATE Il पता लगता है । इस शकार ज्ञान प्राप्त करके अना 

a अयं त्वा स्वे सधस्थ अह्वत्‌, gaia AUT प्रिय होता हे, 34 
स उ देवान्‌ यक्षत्‌ विशः RETTA l रफी भेंट देर करती दे 

(स. ४, मं. ६) ईस विषय देखिये-- 

हे राजन्‌ | साधारण लोगेंकि समान बनकर E दूर्‌तेक jga: सज्ञाताः त्या अच्छ aed ॥ 
जनता भ्रमण कर, वहांके, AB agda साथ मिलजुडकर (सू, ४५९ 
उनकी सच्ची अवस्थाको जान । वे तुझे अपने घर Geld आर (२ )उग्नः ag बाळे प्राति TE N (सू ४). 
करें; इस प्रकार प्रजाओंकी उन्नति कर । (१) “ हवि लकर खजातीर्क लोग तेरे सन्सुख SUS 
सबसे ait (२) sa वनकर बहुत भट तू देखेगा ।' Sa 


यह मंत्र बहुत दृष्टियेसि maagia देखने योग्य दे । 
पहिले इसमें यह कहा हे कि रा किसी किसी. समय अपने . प्रकार मूजासे पड़ा सत्कार राजा प्राप्त कर सकता 


चलानेवाला राज! 
भी उस राजाका सत्कार विस हक 
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